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सम्पादक मण्डल 


सर्वश्री स्वामी अनिरुद्धाचायंजी महाराज, चांदोद -- श्रीमती राजकुमारी धूत, बम्बई 
डा० श्रीरामकृष्ण जी आचार्य, आगरा 


रवतन & पण्डित श्रीकेशवदेव शास्त्री, साहित्याचार्य, सा० रत्न, वृन्दावन 
स्व न क कर्म हमारा जीवन है । NIA जति 
श्रीवेकटेश दँ€ धर्म हमारा प्राण है ॥ ल 
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अनन्ताचायंवर्याणामनन्ताऽदभुतभावदः जीयादनन्तसन्देशः सदनन्तप्रभावतः । 


ईशानां जगतोऽस्य वेङ्कुटपतेविऽणोः परां प्रेयसीं, तद्वश्ञःस्थलनित्यवासरसिकां तत्क्षान्तिसम्बधिनीम्‌ । 
« पक्ालंक्ृतपाणिपल्लवयुगां पद्मासनस्थां श्रियं, वात्सल्यादिगुणोज्ज्वलां भगवतीं वन्दे जगन्मातरम्‌ ॥ 


वर्ष २१, सम्वत्‌ २०४९ पौष | श्रीधाम वृन्दावन [ जनवरी १९९३ अङ्कू-ऽ 


शारदा स्तवन ` शुक्लां ब्रह्वाविचारसारपरमामाद्या जगदव्यापितीम्‌ 

No बीणापुस्तकधारिणीमभयदां जाड्यन्धकारापहास्‌ । 
हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थिताम्‌ 
वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्‌ ॥ 


प्रथमं भारती नाम, द्वितीयं च सरस्वती । 
तृतीयं शारदा देवी, चतुर्थं हंसवाहिनी ॥१॥ 
पंचमं जगती ख्याता,. षष्ठं वागीश्वरी तथा । . 
सप्तमं : कुमुदी प्रोक्ता, अष्टमं ब्रह्मचारिणी ।।२॥ 
नवमं बुधमाता च, ' दशमं वरदायित्ती। 
रः एकादशं चन्द्रकान्तिद्वादेशं भुवनेश्वरी ॥३।। ` ८” 
- द्वादशैतानि नमामि, त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः । जिह्वाग्र वसते नित्य, ब्रह्मरूपा स” ^ "रता. 
सरस्वति ! महाभागे । विद्ये ! कमललोचने । विश्वरूपे | विशालाक्षि ! विद्यां देहि ` fit 


~ 


भारत का अतोत गौरव ओर 


[पाक 


भारतवर्ष सदेव से ज्ञान,कला, संस्कृति, सभ्यता 
विज्ञान के क्षेत्र में विश्व गुरु रहा है, उसने इन 
सबको शिक्षा भूमण्डल के प्राणियों को दी । यह भी 
ध्रुव सत्य है कि 'पतनान्ता समुच्छिता: चक्के की 
अरायें ऊपर रहने वाली नीचे भी आती हैं, जो देश 
उन्नत रहा, वह आज अवनति के गर्ते में भी पड़ा 
अपना अपकर्ष अनुभव कर रहा है । उत्यान-पतन 
नियति है किन्तु गिर कर उठना ही पुरुषार्थ होता 
है । समाज में विषयोत्क्रटता की जगह विचारो- 
तकृष्टता ही सराहनीय मानी गयी है । 


भारत वसुन्धरा भूलोक का गौरव है,यह प्रकृति 
की पवित्र क्रीडा स्थली है, यह ऋषियों की भूमि 
है, यहाँ हिमालय है, यहाँ गंगा-यमुना, कृष्णा, 
कावेरी जेसी पुण्य सलिला नदियाँ हे, यहाँ गीता 
जैसा ज्ञान-विज्ञान का भाण्डार है, अतएव प्राचीन- 
तस देशों में सर्वेश्रेष्ठ रहा है । पुराणों से सिद्ध है कि 
भारतवर्ष के ब्रह्मावर्तं प्रदेश में ही ब्रह्माजी नेः सृष्टि 
रचना का आरम्भ किया था । टाँड--राजस्थान में 
एक स्थान पर लिखता है कि आर्य्यावतंके अतिरिक्त 
और किसी देश में सृष्टि के आरम्भ का हिसाब नहीं 
पाया जाता । इससे भी आदि सृष्टि यहीं हुई, इसमें 
सन्देह नहीं । सर वाल्टर रेले ने अपने 'जगतू के 
इतिहास' में लिखा है कि जल-प्रलयः के अनन्तरः 
भारतवर्षे में ही वृक्ष-लता आदि की उत्पत्ति और 
मनुष्यों की बस्तियां हुई थीं। भारत के आदि 
निवासी आर्य हैं, जो विद्या-विज्ञान-कलाओं के 
प्रथम आचार्ये रहे थे । मनु ने स्पष्ट लिखा है-- 
एतद्‌ देशप्रसूतस्य स गशादप्रजन्मनः ।, 


ता स्वं चरित्र शिक्षेरन्पूविव्यां सवंमानवा; ।] 


र 22 युग्जनो ने.ही पृथ्वी के निवासियों 


श्रीवेंकटेश देव, 


आज की दशा 


छळ | 
को आचरण की व्यवहार कौ कलाओं की शिक्षा 
दी थी । 
हमारे ऋषियों की कीति अपार है । उनके 
गुणों को आज भूमण्डल का प्रत्येक बुद्धिमान्‌ गा | 
रहा है। यहीं संसार के बन्धन से मुक्त होकर परम- 
पुरुषार्थं मोक्ष का पाठ पढ़ाया जाता रहा है । यहाँ 
मृग-शावकोंको सिंहनी प्रेम पुर्वक चाटती ऐसे आश्रम 
थे। उदात्त भावों से भरे शब्दों से यहीं ऋषिगण ' 


'यजन करते थे। ऐसे पुण्यात्मा ऋषियों की हम | 


सन्तान हैं । 


आजकल टी० वी० पर सिन्धुघाटी की सभ्यता 

के नाम पर हमारा विकृत इतिहास दिखाया जा 
रहा है, जिसे हम 'चित्रहार' जैसा निम्नस्तरीय, 
घिनौँना साहित्य मानते हैं। भारत तो वीरों का | 
देश है । यहाँ के लोग धर्म पर अपने शरीर को तृण | 
की तरह निछावर कर देने वाले होते थे । भारत के 
पुष्यात्मा ऋषियों के दर्शन कर लेने मात्र से पाप | 
कट जाते थे। उनके उपदेश परमशान्ति प्रदान | 
करने वाले होते थे। शोक निवारक होते तथा वे | 
संसार के हितैषी थे, अतएव सबलोग उनके भक्त 
थे ।.वे हमारे पुर्वज धर्म की रक्षा में संलग्न रहते 
थे तो धर्म भीः उनको सर्वथा रक्षा करता था । वे 
करणीयः कार्यो: को ही करते थे । कें तृष्णा के मोह 
जालः से: दुर सन्तोष पूर्वक शान्तिः सेः जीवन यापन 
करते थे ! उनका मन-राज-हुँस आत्मानन्द में ही 
निमग्न रहता था,वे ईश्वरीय नियमों की अवहेलना 
नहीं करते थे । वे अपने निजीहित केः लिये दूसरे के 
हित का हरण नहीं करते थे । वे. मरणासन्न अवस्था 
में भी निश्‍्चिन्त-शान्तभावसे ईश्वर का ध्यान करते 
हुये मरते थे । 


सम्पादकीय ३ 
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हमारे भारतीय ऋषियों ने जिस विषय को 
छुआ उसका सङ्गोपांग वर्णन किया व्याकरण 
न्याय, मीमांसा, वेदान्त, ज्योतिष, आयुर्वेद, साहित्य 
आदि इसके निदर्शन हैं । उन्होंने अपने जोवन से 
इस धरा में सदा सुकृत के बीज बोये थे । उनमें दया 
दाक्षिण्य आदि सात्विक भावों का अपार भाण्डार 
भरा था । मोह, ममता, वैरभाव, निकम्मापन के 
दुगु'ण उन्हें स्पर्श तक नहीं कर पाते थे । 
वशिष्ठ, गौतम,याज्ञवल्क्य, मनु, वाल्मीक, व्यास 
जैसे विधि-शास्त्र का विधान करने वाले, परमात्मा 
के गुणों को गाने वाले अन्यत्र कहीं हुये हैं? महा- 
राजा पृथु, पुरु, भरत, रघु, आदि लोक-नेता भारत 
में हुये, अन्यत्र नहीं । सत्य (सनातन धर्म) को रक्षा 
करने वाले एवं अपने वचन के प्रतिपालक लोग 
भारत की देन हैं । सत्यव्रत, मयूरध्वज, रुक्माङ्गद 
ऐसे ही प्रतीक हैं । क्या किसी देश में चालीस दिन. 
भूखा रहने के वाद आये भोजन को अतिथि-सत्कार 
में देने वाले का उदाहरण है? भारत के नर-रत्न 
रन्तिदेव हैं जिन्होंने अतिथि को तृप्ति में अपनी तृप्ति 
मानी थी । भूखे बाज को अपने शरीर का माँस 
अर्पण कर उसे सुखी करने वाले 'शिवि' एवं अपने 
सत्य की रक्षा हेतु चाण्डाल के हाथों बिक जाने वाले. 
“हरिश्चन्द्रः तथा परोपकार के लिये जिसने अपनी 
हड्डियां देदीं ऐसे महषि 'दधीचि' जैसे दानी कर्ण 
भारत को छोड़ अन्यत्र हुए हैं ? इन्द्रिय संयम में 
भीष्म पितामह जैसा शील,वीरता, गाम्भीर्य, विवेक 
शक्ति का स्मरण आज भी कहीं है? भारत में हो इन 
विभ्रूतियों का स्मरण होता है । भारत ही एक ऐसा 
सभ्यदेश रहा है जहाँ एक कामिनी-भामिनी आकर 
स्वयं'रति की याचना करे और उसे 'माते ! ऐसा 
मत कहो” उत्तर मिले । भारत का.अजु न ऐसा हो 
श्रेष्ठ वीर्‌-धीर सत्पुरुष था । 
` यहाँ की मातृशक्ति ने भी भारत के गौरव को 
विश्वाक़ाश में दोधूयमान किया है । यहाँ की सतीं 
शिरोमणि अनुसूया, सीता, सावित्री आदिः का 
दाम्पत्य-सुख अपवग से कम न था । अपने पतियों 
के कार्य में समानऽभाग लेने वाली ये पतिब्रतायें 


विवशता से नहीं प्रेम से समान कार्य निर्वाह कर 
सच्ची अर्द्धाङ्किनी कहूलाने का हुक रखती थीं । 
युद्ध में हारे हुये और जिनका मनोबल गिर गया है 
ऐसे पुत्रों को यहाँ की मातायें बल देतीं थीं । यहाँ 
की नववधुओं ने अपने पतियों को मातृश्षमि की 
रक्षार्थ युद्ध के लिये सहुर्ष-सादर विदा किया । यहाँ 
की माताओं में विदुला, सुमित्रा और कुन्ती आदि 
अनेक ऐसी ही मातायें थीं। यहाँ की सावित्री ने 
अल्पायुपति का वरण कर लिया,सो कर लिया, वही 
पति रहा । राजा सर्थाति की पुत्री सुकन्याने च्यवन 
ऋषिका अपराध किया,उसका उचित परिणाम उसने 
स्त्रीकार किया । अ शुमती ने रोगियों को सेवाकर 
उनका कष्ट हरने का व्रत लिया था और अपने पति 
के साथ पातिब्रत धमं का पालन किया। गान्धारी ने 
जीवन भर अपने नेत्रोंसे पट्टी बाँधी थी । दमयन्ती 
अपने पति के साथ वन-वन घूमती रही । एक पति- 
ब्रता ने, उसके पति का पेर माण्डव्य ऋषि से स्पर्शे 
हो जाने से सूर्योदय तक मर जाने का शाप, “सूर्योदय 
ही न होगा' टाल दिया । अनसूया ने उसे समझाया 
सूर्योदय हुआ, उस पतिब्रता का पति मर गया । 
अनसूया ने उसे जीवित और निरोग भी बना दिया 
एक योगी के भ्रू विक्षेप से: दो कोवें मारे गये । योगी 
गर्वान्वित हुआ। योगी ने एक घर भिक्षा मांगी, 
भीतर से आवाज: आई “जरा देर ठहरो' योगी अपने 
योगबल को स्मरण कर रहा था कि फिर आवाज़ 
आई--बेटा, क्रोध. न करो, यहाँ कोवे. नहीं रहते 
योगी उसके पैरों में गिर पड़ा । स्त्री चे कहा बेटा ! 
मैं अपने. पति की सेवा में लगी थी, वह रुग्ण हैं । 
पति सेवा से मेरा हृदय इतना निर्मल हो गया हे 
कि उसमें सब प्रतिबिम्बित हो जाता है । इससे भी 
अधिक जानता है तो. अमुक व्याध के पास जाओ, 
बहाँ जाने पर उसे. सारगभित उपदेश मिले, जिसे 
'व्याधगीता' कहा, गया | सभ्यता-सभ्यता के विषय 
में साष्ट्रकति मेथिलीशरण कहते हैं- 


शेशव-दशा मे. देश प्रायः जिस समय. रण 5” 
क कता ता 


निःशेषः विषयों में तमो. हम ८नहालर्शरा 


र 


संसार को पहले हमों ते ज्ञान-सिक्षा दान को, 
आचार की,व्यवहार को, व्यापार की,विज्ञान को ॥ 
२० फरवरी १८८४! के डेली ट्रव्यूत नामक पत्र 

में डी० ओ० ब्राउन साहब ने स्वीकार किया है कि 

* यदि हम पक्षपात-रहित होकर भली भाँति परीक्षा 
करें तो हमकोस्वीकार करनापड़ेगा कि हिन्दू ही सारे 
संसार के साहित्य, धर्म और सभ्यता के जन्म दाता 
हैं।” हम दूसरों के दुःख को अपना दुःख मानते हैं । 
'मेगास्थनीज' ने कहा है कि हिन्दु लोग विदेशियों 
को भी गुलाम नहीं बनाते स्वदेशियों को तो भला 
वे क्यों बनाने लगे ।' 'आपस्तंब' ने कहा है गृहपति 
जाहे अपने आप भुखा रह जाय, अपनी स्त्री और 
बच्चों को भव रख ले, परन्तु उस दास (शूद्र) को 
कभी श्रृखा न रक्वरे जो उसका दैनिक कार्यकरता है 
भारत इन दिव्य प्रेरणाओ का स्रोत रहा है । यहाँ 

जीवन्हरृंतों को भी जीवन-मुक्त बनाया जाता है । 

भारत में निकटकुल में विवाह नहीं किया जाता 
क्योंकि वह हानिकारक होता है । यूरोप के अनेक 
डाक्टरोंकी राय है कि निकट कुलमें विवाहसे विद्वान्‌ 
और तेजस्वी बालक उत्पन्न न होंगे । इसी तरह मुर्दा 
गाढ़ने की अपेक्षा जलाने की रीति को भी लाभ- 
दायक समझने लगे हैं, जितने भारत ने सिखाया । 
यूरोपीय ह॒बंटटस्पेन्सर ने लिखा है कि “उसका मृत 
शरीर गाडा न जाय, ऐसा किया भी गया ।' भार- 
तीयोने अपने आत्मबलसे आकाशमें भी विचरणकिया 
था । शद्धुरदिद्भविजय भौर शाकुन्तलम्‌ इसके प्रमाण 
हैं ।हमारे चिह्न अमेरिका में भी प्राप्त हैं। सारे 
सभ्य संसार का यह विश्वास हैं कि सन्‌ १४९२ ई० 
में कोलम्बस ने अमेरिका का आविष्कार किया | पर 
यह मत भ्रमात्मक है | वहाँ हिन्द्र और बौद्धो के 
बहुत पुराने चिह्न मिले हैं | दक्षिणी अमेरिका के 


. पेरूनामक राज्य में एक सूर्य्य-मन्दिर है । इसकी 


\ कन 2 से 


मूर्ति का आकार उनाव (दतिया) के सूर्य्य-मन्दिर 
मिलता है! और भी अनेक चिल्लो से 


दितो का वहाँ जाना आना था 
श्रीवेकटेॅशॅ*४&का के हारपर्स” नामक मासिक 
यह बात साबित कर चुके 


| 


अनन्त-सन्देश 


हैं कि कोलम्बस के सैकड़ों वर्ष पहले बौद्ध-धर्म 
प्रचारक-गण वहां गये थे और उन्होंने बौद्धधर्म और 
एशियाई सभ्यता का प्रचार किया था । और भी 
अनेक प्रमाण भारत की गौरव गाथा के भरे पड़े हैं । 
भारत जैती विद्या-बुद्धि, साहित्य, दर्शन, नीति- 
शास्त्र, अङ्कगणित सामुद्रिक शास्त्र, ज्योतिष, कला. 
कौशल, वीरता, धीरता, शासन व्यवस्था, तपोवन, 
आश्रम व्यवस्था अन्यत्र नहीं मिलती । कारण अन्य 
देश निरे भोगवादी हैं । भारतयोगी, त्यागी, संयमी 
प्रारम्भ से ही रहा है । भारत में उन्नतक्कषि, उसका 
आधार गोवंश का मातृवत्‌ परिपालन, उसे समृद्धि- 
शाली बनाना इसमें भारत के कृपकों का महत्वपूर्ण 
योगदान साथ संलग्न है । 
भारत का दुर्भाग्य कि यहां यवनों का प्रवेश 
हुआ, उनने अपने खूखार आचरण से भारत को 
रोंदा,अ ग्रेजोंने अपनी कूट और फूट चीतिसे भारत 
को तवाह क्रिया । हम अविद्या से धिर गये । हमारी 
शिक्षा क्लर्क बनने तक रह गयी । चतुर्दश (१४) 
विद्यायें विलखने लगीं । साहित्य ने कुसाहित्य का 
रूप धारण कर लिया, संगीत विलासिता का अङ्ग 
बन गया,ब्राह्मण अपनी रीतिनीति छोड़ बेठे, स्त्रियां 
निर कुश स्वेच्छाचरिणी हो गयीं । सन्तान अल्पायू, 
युवक होने से पूर्व ही बलवीर्य से नष्ट प्राय हो गयी। 
ब्रह्मचर्यं पुस्तकों में लिखा रह गया । समाज कुरी- 
तियों का अड्डा बन गया । विद्या-बुद्धि-नीति पर 
शारीरिक बल नियन्त्रण कर उठा । धन के बल पर 
अन्याय, अनाचार अनीति को पूर्ण सफलता मिलने 
लगी । आज हमारी पहचान, भारत की पहचान, 
हमारी अस्मिता तेजीसे नष्ट होती जा रही है । क्या 
हम फूट के आश्रम में अब भी बने रहेंगे और अपने 
देश को मिटाते रहेंगे ? हम परस्पर सुगठित होकर 
प्रेम, सौहार्द, मेल और विवेक का वातावरण बनायें 
स्वाथं और धन की लोलुपता का त्यागकर सात्विक 
सन्मार्ग पर चलें | तभी हम स्वयं को अपने धर्म को 
और अपने राष्ट्र की पहचान को बचा सकते हैं । 
स्वयं को टटोलो किं हम किधर भटक गये हैं । 
॥ इति शमु ॥ --सम्पादक 


बर्षे २१ अंक ७ का शेबांश-- 
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`  श्रोरामायंण-रहस्थ 

(श्ोक्राञ्ग्री-प्रतिवादिभयङ्करमठाधीश्वर जगद्गुरु 
श्रीभगवद्रामानुज-सम्प्रदायाचार्य श्रीश्री ११०८ 
बे० वां० श्रोअंनन्ताचार्ये स्वामीजी महाराज) 


~ tS. 


ह कक 
किष्किन्धा काण्ड के-; , 7- _- , 
वंमंप्रसेयूश्च . दुरासदश्च- 
जितेन्द्रियश्चोत्तमधामिकश्च । 


अक्षय्यकोतिश्च विचक्षणश्च- 

क्षिति क्षमावान्क्षतजोपमाक्षः ॥। 
इस शलोक में अप्रमेयत्व क्षतजोपमार्क्षत्व ये दो 
असाधारण. ब्रह्मलक्षणः बताये गये हैं । सुन्दरकाण्ड 


१ 


ब्रह्मा स्वयम्मुशचतुराननो वा र्न 
रुद्रस्त्रिनेत्रस्त्रिपुरान्तको वा॥ 

इन्द्रो . महेन्द्रस्सुरनायकों .वा ४ 

-:,/ „ चातु नशक्ता युधि रामवध्यम्‌ ॥ 


2, 1 । 


इस. श्लोक .में.सवेसंहतृ त्व मुखेन परब्रह्मत्व 
बताया गया है । 


विष्णु का -परत्व प्रमाणान्तरावेद्य. होने:से 
अंपूर्वेता भीहै। , | , - 
श्रीराम-भक्तों को भगवत्सालोक्य मिलता है 
यह बात रामायण के अन्त में कही गयी है, अतएव 
:फंल भी है। 


ग्वा 


बाल-काण्ड में--'इमे द्वो धनुषी श्रेष्ठ इत्यादि 

से अर्थवाद कहा गया है । 'जुम्भितं तद्धनुट ष्ट्वा शेवं 

«विष्णुपराक्रमे: ।- अधिकं मेनिरे विष्णु, देवास्सषिग- 

<णास्तथा | इत्यादि ग्रन्थ में विचार पूर्वक विष्णुं के 

श्रेष्ठत्व का निर्णय देवताओं ने किया है, अतएव 
उपपत्ति भी वर्तमान है । 


Se 


इस प्रकार षड्विध तात्पर्यं लिङ्गोंसे श्रीरामा- 
यण में विष्णुमस्त्व प्रतिपादन -होने से. वेदान्त-वेद्यः 
परब्रह्म का स्वरूप “निश्चय होता है.। - 

. 'इस प्रकार का परतत्व किस उपायः से प्राप्त 
होता है,.यह बात भी. श्रीरामायणमें. वणित. है | वह 
उपाय है शरणागति । परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति 
का उपाय वेद्रान्तों में..शरणागाति-.ही बताया गया 
है।यथा- . द 

यो ब्रह्माणं विदधाति पुवं, यो 
* चे वेदांश्च प्रहिणोति तस्मे। 
तं ह देवमात्मबुद्धिप्रसादं ` 
५. „ सुसुक्षव, शरणमहं. प्रपद्य ॥ 
(एवेताशवतर उ० ६।१) 
इस इवेताश्वतरोपतिषत्‌ के [मन्त्र में मम: 
पुरुषों को शरगागति कर्तव्य बंतायाँ एकता है 
शरणागतिःका वर्णन श्रीरामायण न॑हाल& 


CR 


७ 
क 
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६ 


2026 SF PEE ०. IT ST आदे” ऑर आलाण्या? “क” कनक अर अछा 5 कट आय, 


सर्वफलसाधन है । इसके अधिकारी भी अनेक प्रकार 
के होते हैं आरस्भ से लेकर अन्त तक श्रीरामायण 


में हक क्गति-उपाय का“-षरणेन“कई स्थलों मेंgाया 
है । ब्रालकाण्ड में-- 


'देवगन्धर्वयक्षाशच ततस्त्वां शरणं गताः। 

! इस श्लोक में रावण-वधरूप फलार्थी देव- 
जातियों की शरणागति का वर्णेन हे । 

¦ त्रिशड कुके वृत्तान्त और शुनःशेप के वृत्तांत 
से शरणागतरक्षण परमधर्म बताया गया हे ओर 
गुणी के विषय में शरणागति करने से फल अवश्य 
मिलता है, यह वात भी बतायी गयी हूँ । 

* अयोध्या काण्ड में-- 

स स्रातुश्चरणौ गाढं निपीडच रघुनन्दनः । 

सीतामुवाचातियशा राघवं च महात्रतम्‌ ॥ 

! इस श्लोक में लक्ष्मण की शरणागति कही 


गयी है । 
शिश्ये पुरस्ताच्छालाया यावन्मे न प्रसीदति ॥ 
) इस श्लोक में भरत की शरणागति का वर्णन 
है । आरण्य-काण्ड में-- £ 
ते , वयं. 4वता.. रक्ष्या. .भवद्विषयवा सित: । 
नगरस्थो वनस्थो दा त्वं नो राजा वयं प्रजा: ॥ 
इस श्लोक में महषियों की शरणागति का 
स तं निपतितं भुमोः शरण्यश्शरणागतम्‌ । ` 
व्वधाहँमपि काकुत्स्थः कृपया पर्यपालयत्‌ ॥ 
स॒ पित्रा च परित्यत्तस्सुरंश्च परमषिभिः।` 
'त्रीन्लोकान सम्परिक्रम्य तमेव शरणं गत: ॥' 
फ इनःश्लोकों में काक की शरणागति का “वर्णन 
है । सुन्दर-काण्ड मै. ; रद 
कृतापराधस्य हि ते नान्यत्पश्याम्यहं हितम्‌ । 
अरन्तरेणाङ्जाल बद्ध्वा लक्ष्मणस्य प्रसादनात्‌ ॥ 
इस श्लोक में सुग्रीव” की शरणागति का 


` वर्णन! है| सुन्दुंर-काण्ड में+- 
` 'भित्रमोपथिकं कतुः रामस्स्थानं परीप्सता । 


कः 14: “घोरं त्वयासौ ` पुरुषषंमः ॥ 
श्री वे केटा". हि. धर्भेनश्शरंणागतवत्सलः । 
तेः यदि जौवितुमिच्छसिश ५ 


|! 
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PR dni 
में जानकीजी का उपदेश रावण 


इन श्लोकों में जानकीजी का उपदेश रः 
को शरणागति करने के विषय में हुआ हृ । 
युद्धकाण्ड में- 
सोहं परुबितस्तेन दासवच्यावमानितः । 


त्यकत्वा पुत्रांश्च दारांश्च राधवं शंरणं गतः ॥ 
इस श्लोक में. विभीषण की शदणागति- का, 
वर्णन हे 4... ९ ५ FE 
ततस्सागरवेलायां दर्भानास्तीर्य राघव: । 
अर्जाल प्राङ मुखः कृत्वां प्रतिशिश्ये महोदधेः 
इस शलोक में श्रीरामचन्द्र की शरणागति का 
वर्णन है । इस प्रकार नानाविध फलापेक्षी पुरुषों की 
शरणागति का वर्णन करते हुए उन लोगों की फल- 
सिद्धि का. वर्णन, करने ,से मोक्ष रूपी फल के लिये 
भी शरणागति ही मुख्य.उपाय हँ->यह बात सूचित 


हुई । , उपाय दो प्रकार के होते हैं--सिद्धोपाय और 
साध्योपांय । मोक्ष के लिये सिद्धोपाय ईश्वर है” और 
साध्योपायः भक्ति आदि हैं । ईश्वर सिद्ध उपाय होने 
पर भी उनका उपायत्वेन हढ़ अध्यवसाय के साथ 
वरण करना आवश्यकं हँ--यही शरणागति हे । 
शरणागति में प्रधान: शरण्य वस्तु है, शरणागति की 
सफलता के लिये पुरुषकारकी आवश्यकता हूँ; अत- 
एव वह अङ्गभूतः हे । :? 

-=. ऽमोक्षरूप परम पुरुषार्थ-सिद्धि'के' लिये जो 
शरणागति की जाती हुँ, वह यदि आवश्यक समस्तः 
गुणपुणं व्यक्ति . के, व्रिक्यय में की ज़ाय, तभी सफल 
होती हुँ,अन्यथा श्रीरामचन्द्रजी की समुद्र देव-शरण्‌। 
गति के समान निष्फल.होती. हे । श्रीरामक्कत समुद्र- 
श्रणागतिः के. निष्फल. होने का. कोई कारण है तो, 
यही है, और कोई नहीं ! श्रीरामचन्द्र भगवान्‌ ने. 
जो समुद्रकी शरणागति की थी, उसमें किंसौ प्रकार 
की त्रुटि नहीं दिखाई जा सकती । उसमें करने वाले 
की ओर से कोई! अभांव नहीं बतलाया जा सँकतां 
शरण्यं में जिन गुणों का'होना अत्यावश्यक है, समुद्र 
में उंनं गुणों के अभावे के कारण ही, वहैँ शरणागति 
निष्फल हुई अतएर्व मोक्षार्थ-शरणागति जिन 
परमात्मा के विषय में करनी चाहिकैं। उनंका समस्त 


श्रीरामायण-रहस्य छ 
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गुणपूर्णत्व श्रीरामायण 'में विस्तार के साथ वणित 
हुआ हूँ । श्रीरामरूप से अवतीर्ण परमात्मा श्रीमज्ञा- 
राग्रण के गुणों का वर्णन ्रीरामायण भर में सर्वत्र 
ही मिलेगा) ` 


वात्सल्य, सौशील्य,सौलभ्य, ज्ञान,शक्ति आदि 
जिन मुख्य गुणों की आवश्यकता शरण्य में होती हे 
उनका श्रीरामचन्द्र भगवान्‌ में होना श्रीरामायण में 
अनेक स्थलों में स्पष्ट वागत हूँ । 


र वात्सल्यगुण--दोषभोग्यत्व या दोषादशित्व 
को कहते हैं, दूसरों के दोथों को गुण के रूप से ग्रहण 
करना अथवा दोषों को न देखना यही वात्सल्य हू । 
युद्धकाण्ड के. १८ वें सर्ग में श्रीरामचन्द्र भगवान्‌ 
कहते हैं-- 
मित्रभावेन सम्प्राप्तं न त्यजेयं कथञ्चन । 
दोषो यद्यपि . तस्य स्यात्सतामेतदगहित म्‌ ॥ 


अर्थात्‌ जो मित्रभावसे आवे, उसको मैं किसी 
हालत में नहीं छोड़ सकता, उसका चाहे कोई दोष 
ही क्यों ने हो, सत्पुरुषों के लिये वह निन्दनीय नहीं 
हे । यह उक्ति श्रीरामचन्द्र भगवान्‌ के वात्सल्य 
गुण का प्रमाण हे । 


- महान्‌ पुरुष का अपने से छोटे पुरुषों के साथ 
अभिन्न भावसे मिलनसार स्वभाव का नाम सौशील्य 
हे । यह गुण श्रीरामचन्द्रजी में.वरतेमान था । इसके 
कई प्रमाण हैं। अयोध्याकाण्ड. में श्रीराम के गुणों 
का वर्णेन कंरते हुए अयोध्यावासी .जन दशरथ के 
सांमने-कहते हैं-- 


संग्रमात्पुनरागम्य कु जरेण रथेन वा । 
& पौरान स्वजनवन्नित्यं कुशलं परिपृच्छति ॥ ` 
४ ,च्यसनेखु मनुष्याणां भृशं भवति दुःखितः । ` 
=- उत्सवेषु च सर्वेषु पितेव परितुष्यति श ` 


„ अर्थात्‌ श्रीराम' जब दण्डयात्रा से लौटकेर 
आते हैं तब नगरवासियों से स्वजन के समान कुशल 


भ्रश्तःक्रते हैं । नगरवासियों के दुःख देखकर स्वयं 


दुःखित हो जाते हैं-। उनके; उत्सव में जैसे पिता पुत्र 
के उत्सव में सन्तुष्ट, होता हें वैसे सन्तुष्ट होते हैं । 
निषादं गुह के साथ श्रीराम किस प्रकार 
मिलते थे यह बात--“भुजाभ्यां साधुपीनाभ्यां पीड- 
यन्वाक्यमव्रवीतु' इस श्लोक से स्पष्ट हो जाती है । 
अपनी भुजाओं गुह को आंलिगन करते थे । 
श्रीविभीषण को. अङ्गीकार करने! के पश्चात्‌ 
उनके साथ भगवानु रामचन्द्र इसी प्रकारं मिले थे-- 
इति  ब्रूवाणं रामस्तु परिष्वज्य विभीषणम्‌ । 
विभीषण.का भी आलिङ्गन रामचन्द्र ने किया था । 
सुशीलता का ही कार्य ह्‌ । 


' श्रीरामचन्द्रं का ` सौलभ्यगुण सर्वेविदित हृ. 
'सर्वदाभिगतस्सड्िरिदीनात्मा विचक्षणः । यह श्लोक 
सौलभ्यगुण का प्रमाण हँ । इसमें कहा गया हे कि 
सत्पुरुष सवँदा उनके पास पहुँचते रहते थे। 


भगवानु श्रीरामचन्द्र का. ज्ञान 'बुद्धिमाची- 
तिमान्वाग्मी' .यशस्वीःज्ञानसम्मन्नः' 'वेदवेदा द्ग त- 
तत्वतः’ 'सर्वंशास्त्रार्थेतत्त्वज्ञः स्मृतिमान्प्रतिभानेवान्‌' 
इत्यांदि स्थलों में उल्लिखित हुआ हं । ... .- 


.- भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र की शक्ति-अघटित- 
घटना सामर्थ्यं उनके चरित्र में यत्र-तत्र देखने योग्य 
हँ: । काकासुर को प्राणदान करना, सुग्रीव की रक्षा 
करना, अहल्या कां उद्धार, जटायु को मोक्ष देना 
अयोध्यावासी जन्तुमात्र को सान्तानिकं लोक 
पहुँचाना, समुद्र को प्रक्षुभित करना इत्यादि कार्य 
उनकी शंक्ति के:मिदशंन हैँ। | 


_ ` शरण्यगुण वर्णन के साथ पुरुषकार-स्वरूप 
का भी वर्णन श्रीरामायणमें हुआ हे । मुमुक्षुओं को 
भगवच्छरणागतिमें श्रीमहालक्ष्मीज़ी ही मुख्य पुरुष- 
कार होती हैं । श्रीरामायण में श्रीजानको के पुरुष- ' 
कारत्वोपयुक्त गुणों का वर्णन विशेषरूप 
से हुआ हँ ।: पुरुषकार में रक्ष्य और रक्षक 
दोनों के साथ.विशेष सम्बन्ध की आवश्यकता 7।। 
ज़ानकीजी के रूप: में अवतीणं श्रीमहाल£ 
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साथ मातृत्व-सम्बन्ध वर्तमान है। अतएव महालक्ष्मी 
अव्यर्थ पुरुषकार मानी गयी हैँ। उनके पुरुषकार- 
त्वोचित गुणों का वर्णन श्रीरांमायणं में है । १ 
, जेसेश्रीरामायण श्रीरामचरित्र-वर्णन पर है 
वैसे ही श्रीसीता-चरित्र-वर्णन पर भी है । अतएव 
इस काव्य का नाम सीताचरिँत भी है । बाल-काण्ड 
के चौथे सगं में>- 

काव्ये रामायण कृत्स्नं सीतायाश्चरितम्महतु । 

, समंग्र रामायण की सीता का चरित बताया 
है । पुरुषकार होने में कृपा, परतन्त्रता, अनन्याहंत्व 
ईन तीन गुणों की आवश्यकता होती है । श्रीजानकी 
जी में ये तीनों गुण विशेषरूप सें वर्तमान थे । इसे 
बात का वर्णन श्रीरामायण में है । 

श्लीजानकोजी का लङ्का में अशोकवनिका में 
वन्दिनीं के रूप से' दस महीने रहना ही उनकी कृपा 
का सुचक है | जैसे भगवानका, रांमावतार देवताओं 
के क-निवारणार्थं हुआ, और उनका वनवास दुखी 
महूषियों के दु:ख निवारणार्थ हुंआ, -इसी प्रकारं 
श्रीमहालक्ष्मीजी का अवतार भौ चेतनोद्धार के लिये 
ही हुआ था, और अशोकवनिकावास वन्दीकृत देव 
आदि स्त्रियों कु उद्धार के लिये ही हुआ। कृपा या 
दया दुसरो के दुःखको देख स्वयं दुखी होने को कहते 
हैं । देवस्त्रियो के दुःख से दुखिनी'हो. स्वयं तत्समान 
भाव से वन्दिनी बन' उनके दुःखों के निवारण के 
लिंये अशोकवनिका में वास करना आपकी कृपा का 
ही कार्य है । श्रीजानकोजी असमर्थता ' के कारण 
वन्दिनी, के रूप में अशोकवनिका में वास करंती थीं 
ऐसा कहना उनके सामर्थ्य :से ` अनभिज्ञों की उक्ति 
हूँ । श्रीजानकीजी चाहती तो रावण को भस्म कर 
सकती थीं । जानकीजी ने -रांवण के प्रति इस बात 
को स्पष्ट शब्दों में कहा भी है-- 

असन्देश/त्तु रामस्य तपसश्चानुपालनात्‌, । ,, 
न त्वां कुमि दशग्रीव भस्म भस्मार्हतेजसा ॥ 


ही 
1 था वेळ र्गा “श्रीरामकी आज्ञा न पाने और तपस्या 
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भस्म नहीं करती हूं ।' इससे ध्वनित हे कि “नहीं: तो' 


कर देती ।' श्रीहैनुंमाच्‌ के पूछ में जलते हुए अग्नि 


को शीतल करने के लिये जो जानकीर्जी अग्नि को 
'शीतो भव हनुमंतः' कहकर आज्ञा देने का सामथ्यँ 
रंखतीं थीं, क्या उनमें 'भस्मी कुरु दशग्रीवम्‌' कहने 
का साम्यं नहीं था? जानकीजी का वन्दीवास ही: 
उनके दया आदि गुणों का सूचक ह्‌ । । :. | 
संसारी चेतनों के दुःखों को देख असहिष्णु 
हो, उनकै दुःखों के निवारण करने के लिये स्वयं 
पुरुषकार बन ईश्वर से प्रार्थना कर समस्त अपराधों | 
की क्षमा करवाकर उनके उद्धार का प्रयत्न करने: | 
के लिंये कृपा की आवश्यकता हीती हु । 
स्वतन्ज्ञ परमात्माको अपने वश में कर उनसे 
चेंतनों'का कार्य करा लेने” के लिये ईश्वरानुवर्तन 
करने की आवश्यकता होती है । अतएव भगवत्परः 
त्रतारूपं गुण की भी आवश्यकता पुरुषकार में हं 
भगवान्‌ इनके वचन से चेतनों का ऊद्धार कर दें 
इसके 'लिये अर्थात्‌ इनके वचनानुसार कार्ये करने के | 
लिये अनन्याहंताकी भी आवश्यकता होती ह 1 
भगवान्‌ जिनको अपने परतन्त्र समझे. और अन- 
न्याह समझे उनके वचनों को अनुसार. कार्य करना | 
उनके किये आवश्यक हो जाता हैँ । अतएव परः 
मातँमाः को वश में करने के लिये पारतन्त्रय और ' 
अनन्यांह त्व इन दो . गृणों का पुरुषकार में होना | 
आवश्यक हुँ । श्रीजानंकोजी क ये दोनों गण श्री- | 
रामायंण में दो;घटनाओं क द्वारा प्रकटितः हुए हैं । | 


द्वितीय 'बार जब 'जानंक्रीजी को.श्रीराम- | 
वियोग हुआ, अर्थात्‌ श्रीरामचन्द्रंजीने जोनकीजी का | 
परित्याग. किया, तब लक्ष्मणजी के द्वारा वन में | 
छोड़ी जाने के बाद अत्यन्त शोकाकुल श्रीजानकीजी | 
शरीरः त्याग .करने की “इच्छाः होने पर भी केवल | 
भतृ परतन्त्रता के कारण ही जीवित रहीं लक्ष्मण | 
के प्रति श्रीजानकीजी कहती हैं-- 


(क्रमशः) 


गतांक ६ से आगे 


श्रीकृष्णचरित - मानस (तृतीया सरग) 


माँ की गोद के बाद में भ्राता । 
मानव जिसकी गोद में आता ॥ 
जिसकी उपज से भूख मिटाता। 
जिस पर बढ़ता शक्ति पाता॥ 
वहु है अपनी दूनी माता। 
जन्मभूमी जननी सुख दाता॥ 
जो माँ हुमको जन्म दिलाती। 
चार वर्षे कूल दुध पिलाती॥ 
गाय के दुध से लेकिन भ्राता। 
पुरे जीवन रहता नाता॥ 
इसका सात्विक पोषक क्षीरा । 
मातु दुध सम उत्तम वीरा॥ 
जिसका दुध जन्म भर पीते। 
उसको माँ कहते हम सोते॥ 
कोरा हुम उपकार न लेते। 
पशु को घी यू आदर देते॥ 


व्रज-पवं 
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दो०-सोजन करके जब गए ग्वाल बाल उस मर। 
जिघ्र चराने के लिए छोड़ आए थे ढोर॥ 


दो०- अन्य पशु के दुध में गाय समान न बात। 


राजस तामस गुण अधिक होते उसमें तात ॥ 


ऐसेहि एक दिवस सुन राजा। 
जुड़ा हुमा था बाल समाजा॥ 
बेसेह भोजन वही ठिठोरी। 
आज विषय था माँखन चोरी॥ 
देख के यह ब्रह्मा चकराए। 
केसा यह अवतार कहाए॥ 
ग्वालो के संग उधम मचाता। 
माखन चोरी उचित बताता ॥ 
एक ही पत्तल पर है खाता। 


रो०-भया क्यों घबरात है बोल उठे गोपाल । 
देखो वे भा रहे हैं सामने से सब ग्वाल ॥ 


--श्रोगोपीनाथ अग्रवाल, दिल्ली 


छाछ हेतु है नाच दिखाता । 
ओढ़ कमलिया गाय चराता। 
दिन भर है बाँसुरी बजाता ॥ 
मन सन्देह जगा जब भारी। 
कोन्ह परीक्षा की तयारी ॥ 
सृष्टि रचयिता जेहि . घरमाया॥ 
सोई प्रभु करउ मोहि पर दाया ॥ 


बछड़े कहीं नहीं जब पाए। 
शीघ्र दौड कर प्रभू पह आए ॥ 
अचरज भयो है माज कन्हेँया। 
गायब हैं सब बछडे गेया॥ 
कह प्रभु व्यर्थं में तुम घबराते। 
अभी उन्हें हम खोज के लंते। 
मन माहु कहते चले कन्हैया । 
खेल आज ब्रह्मा संग भया॥ 
चतुरानन तुम्हार जो काज्‌। 
करना होगा कृष्ण को माजू ॥ 
आप चुरा ले ग्वाले गेया। 
रचेगा सृष्टि नई कर्न्हेया॥ 
तभी वहाँ आए वलरामा। 
बोले गजब हो. गया श्यामा॥ 
ग्वाले घी गायब हैं सारे। 
खोज खोज हम सब ढिंग होरे।॥। 


शह अनन्त-सन्देश 
'शर्काकाकमाकककाकरनायाटराचाटकपाटकपापडरहाककाटकााणककापाणकाकारटाटकापाठककटततायाटतसाएकटमलाकरकाकारकाकरककरपापटकाकरारपफरकटरुरटलाडटकायटकनथणसन्ष्ट्क्यरकका 
देख उन्हें दाऊ चकराए। सिर मुकुट सु दर कान फ्रुन्डल रत्नमणि मुक्ता जड़े। 
क्षण में सारे कहाँ से आए॥ करबद्ध पूजा लीन उनकी कोटी चतुरानन खड़े॥ 
उसी भांति सारे मस्ताते । दो०- अपने ही अस्तित्व का रहा नहीं फिर ज्ञान । 
गो बछड़ों के संग थे आते॥ हर इन्द्रिय हर रोम में दिखे कृष्ण भगवान ॥ 


देख के यह कोतुक अति भारी। 
भ्रमित दाऊ मुसकात मुरारी ॥ 
ज्ञान दृष्टि जब दाऊ लगाई। 
सब मै कान्हा दिया दिखाई।। 
बोले प्रभु क्या स्वांग रचाया। 
सृष्टि रचयिता भी भरमाया॥ 
वे छाया थे या ये छाया। 
झन्तर मेँ भी समझ न पाया॥ 
सब का वही वेश व्यवहारा । 
वही प्रेम वेसेहि आचारा॥ 
निन निज गृह वसे हि सब जाते। 
घर पर वहो दुलार थे पाते॥ 


दो०-मात पिता बन्धु स्वजन सब से वही था प्यार । 
किञ्चित भ्रम भी किसी को हुआ नहीं एक बार ॥ 


प्रतिदिन वसे ही बन जाते। 
बछडे गाय संग ले जाते॥ 


पृथ्वी के एक वर्ष का काला। 
ब्रह्मलोक का क्षण भूपाला॥ 
क्षण पीछे ब्रह्मा अवलोका। 
हष्य पूर्ववत वही विलोका ॥ 
चतुरानन सोचे मन माहि) 
ग्वाल बाल सब हैं मोहि पाहीं ॥ 
थे दुजे सब कहाँ से आए। 
देख के ब्रह्म देव भरम]ए॥ 
ज्ञान दृष्टि दोनों ढिग जाँचा। 
समझ न सके कोन से सांचा 1। 
मायापति को मोह न पाए। 
स्वयं देव चक्कर में आए॥ 
पलक झप्रक देह चतुरानन । 
कृष्ण रूप था सारा कानन॥ 


छं: था कृष्ण रूप समस्त कानन बछडे ग्वाल भी। 
घारे पीताम्बर शंख चक्र गदापदम ओर हार थी ॥ 


ब्रह्मा जब यू गए भुलाई। 
तब प्रभु माया दुर हटाई॥ 
हुआ ज्ञान फिर नेत्र उघारे। 
गाल रूप में कृष्ण निहारे॥ 
कमली ओोढे लकुटि उठाए। 
हूढ़ रहे थे ग्वाले गाय॥ 
क्षोभ ग्लानो बस वचन न आबा। 
दण्ड भाँति हरि पग सिर नावा॥ 
श्राहिमाम्‌ चहुं मुखन उचारे। 
अष्ट नयन हरि गात निहारे॥ 
बही नयन अश्रु की घारा। 
छमहु नाथ अपराध हमारा ।। 
शक्ति आप सेथी जो पाई। 
वही आप पर मैं झजमाई॥ 
माया वश उपजा अभिमाना। 
स्वयं को सृष्टि रचयिता माना ॥ 


दो०- पृथक आपसे शून्य हुँ भूल गया था नाथ । 
करुणानिधि मम भ्रम हरे उ धन्य धन्य ब्रजना थ ॥। 


चतुरानन हरि तुरत उठायो। 
मधुर वचन कह मान बढ़ायो॥ 
देवाधिदेव आप चतुरानन। 
सकल सृष्टि पर आपका शासन ॥ 
भाप देव अति पूज्य हमारे। 
हम ठहरे गोकुल के ग्वारे॥ 
कह ब्रह्मा अब क्‍यों घरमाते। 
हम तो पहले हि पछताते ॥ 
नाथ आपका तो यह बाना। 
निज जन का हरते अभिमाना ॥ 
यह बर देहु करउ अब दाया। 
ब्यापे पुनः न तुम्हारी माया ॥ 


देश के उत्सव 


हि --डा० श्रीलक्ष्मीकांत शर्मा, आगरा 


मकर संक्रान्ति/पोंगल--प्राचीन यूरोप में, शरदू-ऋतु नेटिविटी आफ दि सन के रूप में 
जुलियन कलेण्डर के अनुसार २३ दिसम्बर को मनाई जाती थी । हिन्द्र लोग इसे मकर-सक्रान्ति कें 
रूप में मनाते हैं । यह त्यौहार पारम्परिक रूप से उस दिन पड़ता है जिस दिन सूर्य उत्तरायन होता 
है । सौर वर्ष के अनुसार यह १४ जनवरी को मनाया जाता है । “चू कि देवताओं का दिन दक्षिणायन 
से अथवा सूर्य के मकर अन्तरिक्ष में प्रवेश करने पर आरम्भ होता है, इसलिये इस त्यौहार का विशेष 
महत्व है और इसे पवित्र माना जाता है ।' 
कुरुक्षेत्र मेला- कुरुक्षेत्र में चन्द्र-ग्रहण और सूर्यग्रहण के समय बड़े-वड़ें मेले लगते हैं। यहाँ 
बहुत सारे मंदिर हैं । थानेश्वर नगर के निकट बने तालाब का जल नहाने के लिये सबसे अधिक 
पवित्र माना जाता है। इसमें पवित्र नदी सरस्वती से पानी आता है। कुरुक्षेत्र का इलाका और 
हरियाणा तथा पंजाब के निकटवर्ती क्षेत्र वैदिक संस्कृति के पोषक थे । दिल्ली से लगभग १९३ किलो- 
मीटर उत्तर-पश्चिम में स्थित कुरुक्षेत्र पांडवों और कौरवों के महानु पुर्वज, कुरु की भूमि के रूप में 
विख्यात है, जिसने महाभारत में स्मरणीय भूमिका निभाई थी । 
श्रीमद्भगवद्‌ गीता' में कुरुक्षेत्र को धम कहा गया है, क्योंकि इसी स्थान पर पाण्डवों और 
कौरवों के बीच हुये महायुद्ध में अधर्म पर धर्म की विजय हुई थी । श्रीमदुभगवद गीता में हिन्दू 
दर्शन का जो सर्वश्रेष्ठ वर्णन मिलता हैं, वह भगवान कृष्ण ने अजुन (पांच पाण्डव भाइयों में से एक) 
को कुरुक्षेत्र के युद्ध-स्थल में सुनाया था | पानीपत (कुरुक्षेत्र) के निकटवर्ती मैदानी इलाके में मध्ययुग में 
कई बार भारत के भाग्य का फैसला हुआ था । सन्‌ ११९२ में मोहम्मद गौरी, पृथ्वीराज चौहान को 
हरांकर शासक बन बैठा था। सनु १३९५ में तैमूर ने दिल्ली के सुल्तान. को यहीं हराया था और 
उस क्षेत्र को विध्वंस कर डाला था। बाबर ने इब्राहीम लोदी को १५२६ में इसी स्थल पर परास्त 
किया था और मुगल साम्राज्य की नींब रखी थी । इसके बाद १७६१ में भी अहमद शाह दुर्रानी के 
नेतृत्व में मुसलमानों ने इसी क्षेत्र में भराठों को पराजित किया था । इस प्रकार पौराणिक कथाओं 
और इतिहास दोनों में ही कुरुक्षेत्र का विशेष महत्व है । 
माघमेला प्रयाग- मैं प्राचीन समय से ही चला आ रहा यह मेला भारत की पवित्र नदी गंगा 
यमुना सरस्वती के किनारे लगता है । यह प्रतिवर्ष पौषी पूर्णिमा से माघी पुणिमा तक एकमाह चलता 
है । यह इलाहाबाद नगर (प्रयाग) भारत का राजनैतिक एवं धार्मिक नगर है। भारत के स्वतन्त्रता 
आन्दोलन में यह सत्याग्रहीयों एवं क्रान्तिकारियों का केन्द्र था, भारत की प्रथम महिला प्रधानमन्त्री 
श्रीमती इन्दिरा गांधीजी का जन्म स्थल आनन्द भवन भी यहीं है । गु, 


` 
® 


कदा प्राप्स्यासि 
जा 


'नरकलोक के द्वार पर खंडे हुये, अपने पूर्वे परिचित एक मृतक प्राणी को आश्‍चर्यचकित 
दृष्टि से देखते हुये श्रीयमराज ने पुछा, “क्यों भाई तुम पुनः यहाँ आ गये । तुम्हारा भाग्य 
बहुं ही मन्द है।' इस बार संवेश्रेष्ठ मानव योनि में सौभाग्य से भारत की पवित्र भूमि 
पर तेरा जन्म हुआ । उत्तम कुल एवं उत्तम वर्णं तुझे अपने विशेष अधिकार के साथ 
दिया । इतना अच्छा जन्म, इतना सौभोग्यमंय अवसर मिलने पर आज पुनः नरक के द्वार 
पर आ खड़े हुये । यदि तू भारत की पबित्रमय गङ्गादि नदियों में स्तान करता, तीर्थयात्रा 
कर सभी पापों को भस्म कर डालता, दान-पुण्य के प्रभाव से शुद्ध होकर सात्विक स्वरूप 
धारण कर आज नरक के द्वार पर न आकर देवलोक में सुखों का उपभोग करता । अब 
नरक में जाकर अपने कर्मों का फल भोग । र 

संम्प्राप्ते भारते जन्मे, सत्कमंसु पराङ मुख । 
पीयुंषकलश हित्वा विषभोण्ड सं इच्छति: ॥ 

“भारत भूमि पर जन्म मिलने पर जो सत्करमो सें दुर रहते हैं,वह अमृत कलश मिलने 
प्र विषभाण्ड की इच्छा के तुल्य कर्मों बाले हैं । बही तुमने अपने उत्तम जीवन के साथ 
किया है । अरे मूढ़ ! इस भूमि पर जन्म लेने के लिये तो देवता भी तरसते हैं, लेकिन 
उनको भी यह सौभाग्य प्राप्त नहीं होता और तुने सब कुळ होने के उपरान्त भी उसके 
पवित्र स्थलों के दर्शन भी न किये । 

कदा वयं हि लप्स्यामो जन्म भारतमुतले । 
कदा पुष्येन महता प्राप्स्यामि परमं पदम्‌ ॥ 

“कब वह पुण्यवान्‌ दिन द. जब भारत भूमि पर जन्म का सौभाग्य मिलेगा । 
वहाँ जाकर दान-पुण्य सेवाव्रत तीर्थयात्रा कर उत्तम परमपद सहज प्राप्त करेंगे”; पू 


--श्रीमती सुमन अग्रवाल 


राम को प्रसिद्ध जन्मभूमि है अयोध्या यहां, 
यहीं हरिद्वारःचित्रकूट सुख राशी है। 
व्रज-मथुरा है द्वारिका है कृष्णलीला भूमि, 
यहीं है प्रयाग और शंकर को काशी हैं॥ 
शारद समस्त पापःताप नाशिनी महान्‌, _ 
बहती यहीँ पे गंगधार अविनाशी है । 
वेद के निनाद से निनादित प्रसिद्ध देश, 
भारत हमारा हम भारत के वांसो हैं ॥ 


गतांक से आगे-- 
सिद्धाश्रम (बक्सर) साहात्म्यस्‌ 
अनन्तश्रीविभूषित घीमज्जगदृगुरु श्रीविष्वक्सेनाचायें त्रिदण्डि स्वामीजी महाराज (बिहार) 
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[ भरद्वाज उवाच ] 
न भवन्तं विना ब्रह्मत्‌ गन्तु शक्ताः पयोनिधिनम्‌ | गच्छामः श्रीमता साद्धं ज्ञातचेष्टेत श्रीमता ॥ 
इत्येते सम्मति कृत्वा भरद्वाजादयः शुभाः । ब्रह्माण पुरतः कृत्वा समाजग्मुः पयोनिधिम्‌ ।। 
गह्वापश्यन्महात्मान मच्युत शेषशायिनम्‌ । ब्रह्माद्याः सकला देवाः स्तुति कतु” समुह्मुकाः॥ 


भरद्वाज मुनि ने कहा कि - है ब्रह्मन्‌ ! आपके बिना हुम सब क्षीर सागर पर जाने के लिये 
नहीं समथं हैं, इससे बुद्धिमान श्रीमान्‌ केसाथ आपकी चेष्टा को जान करके हम चलंगे । इस प्रकार वे 
भरद्वाज आदिक शुभ महर्षि सब ब्रह्मा को आगे करके क्षीर-सागर में गये ओर वहा पर जाकर के 
शेषशायी महात्मा अच्युत - भगवान को देखे, इसके बाद ब्रह्मादि देवता सब क्री विष्णु-झगवान की 
स्तुति को करने के लिये हयार हो गधे । 


[ मथ शेषशायिस्तुतिः ] 
नमोस्तु जगतां नाथ कमलापतये नमः। नमोस्तु कालरूपाय कालजालाय ते नमः॥ 
जगत।मुपराकाराय धृतरूपाय वेधसे । अनन्तायाप्रमेयाय भक्तानानुपकारिणे ॥ 
यज्ञानां फलदात्रे च लक्ष्मीनां पतये नम।। अचिन्त्याक्तरूपाय कालकालय नमः॥ 
विघ्तोघनाशिने तुस्यं निर्गुणाय, मंहात्मने। दशावतारकर्त्रें च विकत्र च नमो नमः॥ 
इति स्तोत्रेण भगवानु संस्तुतः परमषिभिः । शयन!दुत्थाय गोविन्दो वचनं चेदमब्रवीत्‌ ॥ 


है अखिल-ब्रह्म।ण्डनायक ! आपके लिये नमस्कार हो, कमलापति आपके लिये नमस्कार हो 
अर काल के भी जाल स्वरूप आपके लिये नमस्कार हो । समस्त संसार के उपकार करने के लिये 
अनेक रूप घारण करने वाले. वेघा आपके लिये नमस्कार हो और भक्तों के उपकार करने वाले 
अनन्त अप्रमेय हो आपके लिये नमस्कार हो। यज्ञों के फल देने वाले लक्ष्पोपति आपके लिये नमस्कार 
हो ओर अचिन्त्य अव्यक्त स्वरूप वाले कालों के क!ल आपके लिये नमस्कार हो । विध्त के समूहको 
नाश करने के वाले प्राकृत गुण रहित महात्मा आपके लिये नमस्कार हो ओर दश अवतार धारण 
करने वाले विकर्ता आपके लिये नमस्कार हो। इस प्रकार स्तुति से महर्षि सब शेषशायी भगवान 
की स्तुति किये, तब गोविन्द-भगवान्‌ ने शयन से उठकर के इस वचन को कहा | इति 
ऐोषशायिस्तुतिः। 

[धीमगवानुवाच] 
स्तोत्रेणानेन भगवन्सन्तुष्टोस्मि वदामि ते। आस्यत।मासने शुभ्र कारणं वद सुव्रत ॥ 
उपविष्टो हि द्रुहिणो वचनं समुवाचः हू ॥ 


झनन्त-सन्दैश 


१४ 


य कटा 


श्रीशेषशायी भगवान्‌ ने कहा कि-हे चतुर्मुख भगवन्‌ ! इस स्तुति से संतुष्ट में तुम से 
कहता हे कि हे सुव्रत ! इस शुभ आसन पर तुम बैठो ओर यहाँ पर आने के कारण को कहो। इसके 
बाद मज्ञा से बेठ हुये ब्रह्मा ने शेषशायी-भणवात्‌ से वचन को कहा। 
[ ब्रह्मोवाच ] 
ताडका नाम घोरा च राक्षसी घोरदर्शना। वेदगर्भा समासाद्य भयं तीब्र करोति सा ॥ 
तद्वधस्तु यथावत्स्यात्तथावत्कतु महेसि ॥ 
ब्रह्मा ने कहा कि--घोर दर्शन वाली मति अयड्कुर ताडका नाम की राक्षसो वेदगर्भा 
(बक्सर) में जाकर के सब प्राणियों के लिये तीब्र भय को करती है! उस ताड़का राक्षसी का वघ 
जिस प्रकार हो जाय, तिस प्रकार के यतन को करने के लिये तुम योग्य हो। 
[ श्रीभगवानुवाच ] 
गच्छघ्वं मुनयः सर्वे स्वाश्रमं च निराकुलाः । अत्रोपायो द्विजक्े्ठाश्चिन्तित्तोस्मि मया पुन! ॥ 
सूबेवंशोद्धवो राजा नाम्ना दशरथस्तु यः। तस्य पुत्रो भविष्यामि पृथिव्यां रामसंज्ञकः॥ 
श्रयः कुमारा अपरे भविष्यन्ति ममानुजाः। ज्ञानिनः कृतकृत्याश्च सबंशास्त्रास्त्रपारगाः॥ 
जनयिष्यन्ति गन्घर्वा: पुत्रान्‌ वानररूपिणः। देवाश्च ऋषयश्चेव सिद्धाश्च सह कित्रेः॥ 
बानराङचासुजन्धोरान्वानरान्‌ वनचारिणः । अप्रमेया महात्मानस्तम्बजाम्बून प्रभाः ॥ 
स्वांशेदेवा भविष्यन्ति पृथिव्यां द्विजसत्तमाः। ऋक्षीषु च तथा घोरा वानरीकिन्नरीषु च॥ 
मह्दापवंतसंकाशा घोरघर्घरनिश्वनाः। शिलाः प्रहरणाः केचित्केचिदृवृक्षायुधास्तथा ॥ 
चराचरमिदं विश्वं यन्नादेबंधिरीकृतम्‌ | पवंतोत्पाटने शक्ताः सिन्धुक्षोभणतत्पराः॥ 
विनाशाय विमोक्ष्यामि हनिष्यामि च ताडकाम्‌। मंत्री च मुनिना साद्धं विश्वामित्रेण धीमता ॥ 
जनकस्य तु राजष! प्रतिज्ञापालनं महत्‌ । धनुर्भङ्ग करिष्यामि हनिष्यामि दशाननम्‌ ॥ 
इत्युक्त्वा सगवान्विष्णुस्तत्रेवान्तरधीयत। तेपि जग्मुः द्विजश्रेष्ठा स्वा्षमं विगतज्वराः॥ 
श्रीशेषशायी - भगवान्‌ ने कहा कि - हे मुनिगण तुम सब प्रसन्नता से अपने आधम पर चले 
जाओ, हे द्विजोत्तम सब ! इस ताडका वध के विषय में मैंने उपाय सोचा हूँ सूर्यवंश में पृथिवी पर 
दशरथ नाम का राजा होगा ओर उस राजा का पुत्र राम नाम वाला में होऊंगा । ओर मेरे अनुज 
ज्ञानी कृतकृत्य तथा सवं शास्र अत्न पारग तीन अन्य भी राजकुमार होबेगे। किन्नरों के साथ सिद्ध 
सब ऋषि सब ओर देवता तथा गन्धं सब बारनरूप वाले पुत्रों कों उत्पन्न करेंगे । स्तम्ब जाम्बू दन 
के समान प्रभा वाले अप्रमेय महात्मा बानर सब बन में विचरने वाले भयङ्कर वानरों को उत्पन्न 
किये। हे द्विजसत्तम सब | पृथिवी पर देवता सब अपने अंशो से भालू - योनि में तथा घोर वानर- 
योनि में किन्नर योनि में जन्म लेंगे । महापर्वत के समान भयंकर घर्घर शब्द करने वाले कोई 
शिला से प्रहार करने वाले भौर कोई वृक्ष को आयुध बनाने वाले होंगे । जिन सबों के शब्दों से यह 
समस्त चर अचर संसार बहिर किया गया है। पव॑त को उखाड़ में समर्थ और समुद्र को क्षोभण करते 
में तत्पर वे भालू वानर होंगे। उन सबों 1 निशाचरों के विनाश के लिये मैं छोड्‌ गा और ताडाक 
राक्षसी को मैं म।रू गा, बुद्धिमान्‌ विएवामित्र-महामुति के साथ मित्रता करूंगा और राजि जनक 
राजा की प्रतिज्ञा का पालन महानु धनुष भङ्ग को मैं करू गा तथा दशानन रावण को मैं मारूगा | 
धोविष्णु-भगवान्‌ इत प्रकार से. कहकर के वहाँ ही अत्तर्ध्यान हो गये और ताप से रहित वे महर्षि 
सब मपने आश्रम को चले गये तथा ब्रह्मा भो ब्रह्मलोक को चले गये। [क्रमशः] 


युगहष्टा स्वामी विवेकानन्द- ` 


१३० वां जन्म वष 
भारतरत्न स्वामी विवेकानन्द जी का जन्म १२ जनवरी १८६३ को 
कलकत्ता में हुआ था । अपने पूज्य गुरु श्रीरामकृष्णदेव परमहंस की 
अनुभूतियों के परिप्रेक्ष्य में वेदान्त के उच्चतम सन्देशों का प्रचार करना 
कैः उनके जीवन का मुख्य उद्देश्य था । दिव्यप्रतिभा के धनी, ब्रह्मचारी, ओज- 
` स्वी वक्ता, वसुधैव कुटुम्बकम्‌ के अनुयायी भारत माँ के इस महान सपूत ने 
प्राचीन परम्पराओं और अन्तनिहित प्रतिभाओं के अनुरूप अपनी मातृ-- 
भूमि को पुनः सशक्त करने के संदर्भ में अपनी सम्पूर्ण शक्तियों को लगाकर 
चालीस वर्ष की अल्पायु पूर्ण करने से पूर्व ही इस धराधाम से अपनी अनन्त 
यात्रा को चल दिये । उस महामानव को सतत्‌ नमन है । 
१-बस मनुष्य चाहिये, मनुष्य ! और सब कुछ मिल जायेगा । परन्तु, पहले सुदृढ़, श्रद्धालु एवं स्वच्छ 
अन्त:करण के नवयुवक चाहिये । ऐसे सौ भी हों तो संसार का नवीन मार्ग हो सकता है । देश के 
लिये अपना सवँस्व न्यौछावर करने को प्रस्तुत सच्चे हृदय वाले लोग यदि मिल सकें तो इनके खड़े 
होते ही भारतवषे प्रत्येक दृष्टि से महान्‌ बन जायेगा । 


२-संसार के धर्म एक निर्जीव उपहास, प्रहसन मात्र रह गये हैं । संसार को जिसकी जरूरत है, वह है 
चरित्र | संसार को आवश्यकता है ऐसे व्यक्तियों की, जिनका जीवन एक जाज्वल्यमान प्रेम हो- 
एकदम निःस्वार्थ । उस प्रेम का प्रत्येक शब्द वज्त्र के समान गरजता हुआ बोलता है । 


३-परमात्मा को खोजना है तो मनुष्य की सेवा करो । 


४-पुराने धंमों का मत था कि ईश्वर में श्रद्धा न रखने वाला नास्तिक है, नवीन धर्म कहता है अपने में 
श्रद्धा न रखने वाला ही नास्तिक है । 


५-ज्यों-ज्यों मेरी उम्र बढ़ती जाती है, मुझे ऐसा लगता है कि सारा तत्व पुरुषार्थ में ही है । यही मेरा 
नया धर्म है । अनाचार भी करना हो, तो पुरुषार्थ से करो-क्र र भी बनो तो पुरुषार्थं की गम्भीरता 
के साथ । 


६-पहले रोटी, बाद में धर्म । 
७-मेरे देश का एक कुत्ता भी जब तक भूखा है, तब तक उसको भोजन मिलाना ही मेरा सारा धर्म है । 


८-यह संसार कुसंस्कार की श्वुङ्खला में जकड़ा है । मुझे दलित से सहानुभूति है-चाहे वह स्त्री हो या 
पुरुष; पर दलन करने वाले से मुझे और भी अधिक सहानुभूति है । 


#-मेरा आदर्श थोड़े से शब्दों में व्यक्त है । नर को उसके नारायणत्व का सन्देश दो और उसे बताओ 
कि जीवन की प्रत्येक गतिविधि में उसे वह केसे चरितार्थ करे । 


१०-संसार में सबसे बडा सम्बन्ध प्रेम का है । 
११-जैसे लुढ़कते पत्थर पर काई नहीं जमती, ठीक वैसे ही घूमते हुये संन्यासी पर मोह नहीं चढ़ता । 
जय जय माता । भारत माता । भारत माता । जीवन दाता । 
भारत माता । सबकी माता । फक 


धर्म और अधर्म 


-- डॉ० ओम्‌ शिवराज 


(८9) 


--भारत के धर्म-निरपेक्ष स्वरूप को नष्ट न होने दें । 
>भारतीय धमं-निरपेक्षता में अपनी आस्था कम न होने दें। 
--प्रधानमन्त्री पी० बी० नर्रासह राव ने धमं के आधार पर राजनीति करने वाले राजनीतिक 
दलों पर पाबंदी लगाने का संकेत दिया। 
आदि-आदि वाक्य राजनेताओं के मुख से आज सुनायी देते हैं। यदि यह नेतागण धर्मे का 
वास्तविक स्वरूप जानते होते तो धर्म-निरपेक्षता की बात कभी अपने मुख से न निकालते । इससे 
यह तो स्पष्ट होता ही है कि भारत के इन नेताओं को धर्म का ज्ञान बिल्कुल है ही नहीं । इन नेताओं 
का धर्मविषयक यह अज्ञान निकट भविष्य में कभी दूर हो सकेगा- इसकी कोई आशा भी दिखाई 
नहीं दे रही है । कुछ नेता धर्म-निरपेक्षता को थोथी धर्म-निरपेक्षता तथा विकृत धर्म-निरपेक्षता 
कहते हैं । धर्म-निरपेक्षता तो धर्म-निरपेक्षता है--उसको थोथी या विकृत कहने से क्या अन्तर 
पड़ता है । 
पाठक अवश्य यह्‌ प्रश्‍न करेंगे- विज्ञान के इस युग में धर्म-चर्चा का औचित्य या उपयोगिता 
क्या है? 
इस प्रश्‍न का उतर देने से पहले मैं पाठकों से एक प्रश्‍न करूंगा-यदि धर्मचर्चा का आज कोई 
औचित्य या उपयोगिता नहीं है तो पाठक अधर्म-चर्चा पसंद करेंगे क्या ? 
मेरा प्रश्‍न सुनकर पाठक निश्चय ही कहेंगे-नहीं-नहीं,""अधर्म अच्छी वस्तु नहीं है । पाठकों का यह 
कथन ही पाठकों के प्रश्‍न का उत्तर है। 
अधमं शब्द सुनते ही हृदय में कहीं ध्वनि उठती है कि अधर्म अच्छी वस्तु नहीं है । जव अधर्म 
अच्छी वस्तु नहीं है, तब निश्चय ही धर्म अच्छी वस्तु है धर्म में अच्छाई है तभी तो योगेश्वर श्रीकृष्ण 
ने धर्म संस्थापन के लिये बारम्बार जन्म लेने की घोषणा की थी । 
महषि वेदव्यास जी ने महाभारत में घोषणाः की थी-- 
ऊध्वंबाहुः विरोम्येष न हि कश्चित्‌ शृणोति मे। 
धर्मादर्थरच कामश्च स धर्मः कि न सेव्यते ॥ 


मैं हाथ उठाकर कहता हूँ परन्तु मेरी बात कोई नहीं सुनता । जिस ध्म से अर्थ और काम 
सिद्ध होते हैं उस धर्म का पालन क्यों नहीं किया जाता ? 

जिस देश में धर्म के संस्थापन के लिये बार-वार जन्म लेने की घोषणा योगेश्वर श्रीकृष्ण ने 
की थी, उसी देश में शासनतन्त्र दिन-रात धर्मनिरपेक्षता का प्रचार कर रहा है। वेदव्यास जी ने 
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धमेपालन का फल भी बता दिया है कि धर्म से अर्थ और काम सिद्ध होते हैं। अर्थ और काम के 

अतिरिक्त और क्या चाहिये ? 
फिर भी हम धर्मनिरपेक्ष क्यों होना चाहते हैं ? 
ऐसी बात तो है नहीं कि श्रीकृष्ण का वह धर्म कोई और था, जिंसकी वे संस्थापना करना 
चाहते थे और आज का यह धर्म कोई और है-जिससे हम निरपेक्ष हीनां चाहते हैं। धर्म तो धर्म 
है । धर्म तो जो श्रीकृष्ण के समय में था वही आज भी है। 
अपेक्षा का अर्थ है~आशा-आकांक्षा । 
--मंनिरपेक्षता का अर्थ हुआ--धर्म की आशा या आकांक्षा न होना । 
“हम धर्मनिरपेक्ष हैं--हमको धर्म की अपेक्षा नहीं है । 
“तो हमको अधर्म की अपेक्षा है क्या ? 
प्रधानमन्त्री जी कहते हैं कि धर्म के आधार पर राजनीति करनेवाले दलों पर प्रतिबन्ध 
लगाया जायेगा । तो अधमं के आधार पर राजनीति की जाय क्या? क्योंकि जो धर्म नहीं है वह 
अधर्म है । कोई यह नहीं कहेगा कि हम अधर्म चाहते हैं । 
तो फिर हम धर्मनिरपेक्ष क्यों होना चाहते हैं? --इसका एकं ही उत्तर है-हमने धम का 
गलत अर्थ किया है । धर्म के वास्तविक अर्थ को हमने समझा ही नहीं है । 
कुछ पाठक कहेंगे कि भारतं में अनेक धमं हैं, तुम केवल हिन्दु-धर्म की बात कर रहे हो। 
किन्तु हमने तो धर्म को हिन्दू-धर्म कहा ही नहीं है । योगेश्वर श्रीकृष्णं ने केवल धर्म शब्द का प्रयोग 
किया था । महि वेदव्यास जी ने धर्म शब्द का ही प्रयोग किया था । हमने भी धर्म शब्द का ही 
प्रयोग किया है । यह कहना गलत है कि धर्म अनेक हैं । धमे केवल एक है । 
हम एक बात और यहाँ स्पष्ट करना चाहते हैं । श्रीकृष्ण ने यह नहीं कहा था कि मैं नया 
धर्म चला रहा हूँ । उन्होंने कहा थां -मैं धमं की संस्थापना के लिये युग-युग में प्रकट हुआ करता 
हूँ सिद्धार्थं गौतम ने भी यही कहा था-धम्मं शरणं गच्छामि-मैं धर्मं की शरण में जाता हूँ । 
सिद्धार्थं गौतम ने भी नया धर्म नहीं चलाया थाः। ध्म पुरासा या नया यहीं होता । धर्म सनातन है । 
आलस्य और प्रमाद के कारण जब लोगों को धर्म का विस्मरण होजाता है स्मरण कराने 
के लिये समय-समय पर महान्‌ पुरुष जन्म ग्रहण करते हैं । 
क्या है धर्म ? 
धर्म भारत का एक: ऐसा शब्द है जिसका पर्यायवाची या समानार्थी शब्द संसार की किसी 
भाषा में कोई नहीं है । 
धर्म भारत की ऐसी विशेषता है जो संसार में अन्य किसी देश के पास नहीं है । 
यह पृथिवी-सूर्य-चन्द्र, अनस्त-आकाश, सम्पुणे-ब्रह्माण्ड,--सब कुछ धर्मे की परिधि के 
अन्दर है । धर्म की परिधि से बाहर कुछ भी नहीं है। 


किस विद्वानु ने धर्म के विषय में क्या कहा है-इन मतो का उल्लेख हम निश्चय ही नहीं 
करना चाहते । क्योंकि इससे धर्म के वास्तविक अर्थ को हम कदापि नहीं समझ सकते । 


१८ अनन्त-सन्देश 
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धमं का वास्तबिक अर्थ जानने का एक ही साधन है और पता लगाया 
जाय कि धमं किस भाषा का शब्द है तथा उसका प्रयोग सर्वप्रथम किस ग्रन्थ में उपलब्ध होता है ? 


तो आइये- इस प्रश्‍न पर विचार करते है । 
धर्मं संस्कृत भाषा का शब्द है । धु (धारण करना) धातु से मनु प्रत्यय लगकर धर्मे शब्द 
सिद्ध होता हे । कोशकार इसका अर्थ करते हैं--धरति लोकान्‌ ध्रियते पुण्यात्मभिः इति वा संस्कृत 
शब्दार्थ-कौस्तुभ पृष्ठ ५४६) जो लोगों को धारण करता हे अथवा जो पुप्यात्माओं द्वारा धारण 
किया जाता हे वह धर्म है । 
इतना लिखने के बाद भी धमं का अर्थ स्पष्ट नहीं होता लोकों को कौन धारण करता हुं? 
पुण्यात्मापुरुष क्या धारण कहते हैं ? इन प्रश्नों के उत्तर पाने के लिये हमको यह देखना चाहिये कि 
किस ग्रन्थ में धर्म शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था ? 
यह एक सर्वस्वीकृत सत्य है कि संस्कृत विश्व की प्राचीनतम भाषा है और वेद (ऋग्वेद, 
सामवेद, यजुर्वेद, अथवंवेद) विश्व के प्राचीनतम ग्रन्थ हैं । 
एक बात और है। संस्कृत विश्व की प्राचीनतम भाषा तो है ही-वह उत्क्ृष्टतम भी है। 
ऋग्वेद के प्रथम मण्डल में यह मन्त्र है - 
कविमग्निमुपस्तुहि सत्यधर्माणमध्वरे। देवममीवचातनम्‌ । 
(ऋग्वेद १-१२-७) 
अर्थ-हे मनुष्य ! तुम (अध्वरे) हिसा-रहित यज्ञ-उपासना में (सत्यधर्माणम्‌) सत्य को धारण 
करने वाले (अमीवचातनम्‌) रोगों का विनाश करने वाले (देबम्‌) सब सुखों के देनेवाले (कवि अग्नि 
उपस्तुहि) कवि अग्नि की स्तुति करो । 
इस मन्त्र में मनुष्य को परमात्मा की स्तुति करने का आदेश दिया गया है । मन्त्र में परमात्मा 
का विशेषण सत्यधमंनु है । सत्य को धारण करनेवाला परमात्मा सत्यधर्मनु है। वेद के एक अन्य 
मन्त्र में क १-१६४-२० में) तीन का उल्लेख है- १ परमात्मा, २ जीवात्मा और ३ प्रकृति । 
ये तीनों सत्य हैं अर्थात्‌ सदा विद्यमानु रहते हैं। इनमें परमात्मा जीवात्माओं को तथा 
अदिति को अर्थात्‌ प्रकृति को धारण करता है। अतः परमात्मा सत्यधर्म है । सत्यधर्म न कहकर 
यदि केवल धर्म कहें तो उसका अर्थ भी परमात्मा ही होगा । 
यह धमं का मुख्य अर्थ है। 
धमं की अर्थात्‌ परमात्मा की आज्ञा का पालन करना धर्म-पालन हू । वेदों में वेदों की उत्पत्ति 
नक ती गयी है- सर्वेपुज्य परमात्मा से ह सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद उत्पन्न 
हुये हैं (ऋग्वेद १ ०-९०-९) यजुर्वेद के प्रथम मन्त्र में कहा गया है- देव: व: श्रेष्ठतमाय कर्मणे प्रापयतु 
परमात्मा तुम को श्रेष्ठतम कमं के लिये प्रेरित करे । 
र वेद परमात्मा को वाणी है । वेदों के विधि निषेधों का पालन करना धर्म पालन है। वेद 
श्रेष्ठतम कर्म करने का आदेश देता है । 
मनुष्य को अपने श्रेष्ठतम कर्म का ज्ञान वेद पढ़कर ही हो सकता है। 
क धर्म है । जो श्रेष्ठतम कर्म नहीं है बह अधमं हुँ । 
` कितना अच्छा होता कि धर्म-निरपेक्षता की बात करनेव। [गण 
करते । इससे सभी समस्याओं का समाधान हो जाता । Ce इ आ 
0 


'ग्रतांक से आगे-- 
सहस्रगीति 


--श्रीमती सीतादेवी अग्रवाल रामानुजदासी, कलकत्ता 
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इस दशक में आलवार भगवान से कहते हैं प्रभो ! न तो आप आकर मुझे स्वीकार करते हैं न 
अपने पास ले जाते हैं यह महापाप रूपी दुःख मुझसे नहीं सहा जाता आप जल्दी से इस दास को स्वी- 
कार करके कृतार्थं कीजिये । 


(१) हे हरे, दिव्यज्ञान स्वरूपी होकर समस्त लोकों की सदा रक्षा करने वाले हो । हे लक्ष्मी- 
नाथ (मैं अति क्षुद्र आपकी सुन्दर मूतिको हे नारायण हे माधव इत्यादि नामों को निरन्तर स्मरण करके 
आपको देखना चाहता हूँ। परन्तु बहुत काल तक क्रन्दन करने पर आप आकर दर्शन नहीं देते हो । 
नहीं इस विरोधी शरीर को अलग करके दास को अपनी चरण सन्निधि में लेते हो मैं क्या करूँ अति- 
नीच स्वभाव वाले मेरे पापों की कब समाप्ति होगी । 


(र) श्रीप्रभु के दर्शनसे पहले आल्वार एकबार कृतार्थं हो चुके हैं । इसलिये भगवान से प्रार्थना. 
करते हैं । प्रभो मेरे को आप अति उदार हृदय के बनकर आनन्द समुद्र में डुबो रहे हो, और मैं भी. 
इस आनन्द सागर की लहरों के आनन्द को लूटने के लिये दिन रात आपका ही कीर्तन करता हूँ, परन्तु 
बड़ा आश्‍चर्य है कि आप अपनी इच्छासे अनेक रूप धारण करने वाले अपनी श्यामसुन्दर छटा का दर्शन 
देकर मेरे नेत्रों के पात्र नहीं बनते । अपने दर्शनों से इस दास को आनन्द युक्त क्यों नहीं करते हैं । प्रभु 
ने अपने नाम स्मरण में तो इन्हें लगा दिया लेकिन साक्षात्‌ दर्शन नहीं देते हैं, और ये उसी दिव्य दर्शन 
के आनन्द से तृषित हैं । इसीलिये ऐसा कह रहे हैं । 


(३) हे प्रभो आप बिना कारण ही वात्सल्य ही भाव दिखाने के लिये दामोदर बने थे, यह बात' 
प्रसिद्ध है । इसीलिये मैं आपकी वात्सल्यता पर रीझकर ही आपके लिये आँसु बहा रहा हुँ तो एक बार 
आकर ही कह दो कि तू बड़ा पापी है । लेकिन आप तो ऐसा भी आकर नहीं कहते, मेरा यह्‌ पाप पुण्य 
भी तो आपको ही नाश करना पड़ेगा और कौन कर सकता है। 


(४) हे प्रभो, मैं भी कितना निलंज्ज हुं और कितना दुष्ट हूँ । सुवर्ण के समान व्यामोह विग्रह 
का दर्शन भक्तवर नारद और सनकादिकों को भी दुलभ है । इतना बड़ा ऊ चा आपका माहात्म्य है 
है पुण्डरीकाक्ष आप आकर मेरे नेत्रोंके सामने दर्शन दीजिये इस प्रकारसे मै अतिनीच होकर भी आपको 
कहता हूं । मेरी इस प्रकार की चेश का फल मेरे को क्या होगा यह तो मेरी ही बड़ी भारी भूल है । 
मैं आपके महान्‌ ऐश्वर्य को जानता हुआ भी दर्शन की भिक्षा मांग रहा हूं । प्रभो मैं जानता हूं कि आप 
तो भक्तवत्सल हैं मेरी प्रार्थना अवश्य पूरी करेंगे । ; 
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देवताओं की प्रार्थना पर ही चारों भुजाओं से वीर रूप होकर समुद्र का 


चक्र हाथ में लिया हे । आपने र 
हीं करेंगे । इस प्रकार निरन्तर 


मन्थन किया था । क्या आज मेरी इस छोटी सी प्रार्थना को स्वीकार नः 
आँसू बहाने बाले नेत्रों से आपको देखने के लिये ही चिल्ला रहा हूँ । 

(६) यद्यपि इस बात को मैं जानता हुं कि आप मेरे हृदय और आत्मा के बाहर भीतर स्वयं 
प्रकाशमान हो रहे हो । फिर भी मेरे हृदय में चपलता के कारण यह अभिलाषा है कि मैं अपने नेत्रों से 
आपकी दिव्य मूर्ति का दर्शन करूँ । प्रभो यह तो मेरी मुखेता है किन्तु इसको दुर करने का कोई उपाय 
भी तो नहीं है, क्या करू । जिस सूक्ष्म रूप में आप सर्वत्र व्याप्त हैं उससे हमें सन्तोष नहीं होता । हमें 
तो आपकी श्यामसुन्दर मूर्ति का दर्शन करके ही सन्तोष होगा । 

(७) हे स्वामिन दिव्य तुलसी की सुन्दर माला को धारण करने वाले सर्वेश्वर आपको नेत्रों से 
देखकर हृदय से ध्यान करके मेरा अन्तःकरण शान्त हो गया है । आज मैं ज्ञान स्वरूप हरि की मूर्ति 
को अपने हृदय में स्थापित करके जन्म-मृत्यु के पाश भोग से छूट कर दुर हो गया हूं मैं तो अनादिकाल 
से अज्ञान रूपी चक्कर में ही पड़ा था । अब उससे मेरी निवृत्ति हो गई है। 


(८) प्रभो मैं चाहता हूं आपके युगल चरणों में पुष्प अर्पण करके नाना प्रकार के स्तोत्रों से | 


उनका गान करू और प्रसन्न मन होकर भक्ति पूर्वक आपके सामने नाचा करूँ, इस प्रकार अपने समय 
को आपके साथ में ही व्यय करू । किन्तु प्रमो आप तुलसी की सुगन्धित माला को धारण करके इस 
लोक में नहीं आंत हो, क्या प्रेमी भक्तों को विरह में तपाना ही आपको प्रिय लगता है । 

(९) हे सर्वेश्वर मैं आपकी प्रसन्नता के लिये कभी भिक्षुक को अन्न जल का दान भी नहीं 
दिया है । पंचइन्द्रियो को जीतना तो मैं जानता ही नहीं। इस प्रकार पाप में रत में अज्ञानी सदा 
भक्ति के साथ आपको स्तुति करके आपको देखने की मेरी बडी लालसा है परन्तु आपके उस अविनाशी 
स्वल्प का दर्शन मैं कहां पाऊ गा । 


(५) हे हरे आप आश्रितों के प्यारे हो । उनके विरोधियों को नाश करने के लिये ही आपने | 


(१०) हैं स्वामिन, हे चक्रधारी, इस प्रकार कहकर दुःखी हृदय से आँसू बहाते-बहाते प्रणाम | 


करता हुआ मैं आपको ढूढते-२ थक गया हूं | परन्तु यह पापी आपको नहीं देख पाया । मेरे मन में 

थह अभिलाषा बनी रह गई । दिव्यज्ञान के भण्डार, मुर नामक राक्षस को मारने वाले, समस्त वेदों को 

प्रतिपादित करने वाले आपको मैं आलिङ्गन करके कृतार्थं हो जाऊ । हे हरि मेरे हृदय मन्दिर में 
विराजमान आपको तो मैं देख ही रहा हूं भक्ति के दृढ़ भावों से भरे हुए कुरुकापुरी के अधिपति 
शठकोप मुनि ने भगवान की स्तुति बनाई है, इसको जो पुरुष नृत्य करते हुए परेम पूर्वक पढ़ेंगे वे अवश्य 
ही वेकुण्ठ लोक को जायेंगे । , 

॥ इति सह्तगीति के चौथे शतक का सातवाँ दशक समाप्त ॥ 
अथ चौथे शतक का आठवां दशक प्रारम्भ - 
इस दशक में प्रभु से मिलने के लिये आलवार करुणक्रन्दन करके ब्याकुल हो रहे थे परन्तु प्र 

ने उन्छै दर्शन नहीं दिया तब वे समझे कि संसार का सम्बन्ध जब तक हे तब तक ता मेरी जला 
ही करेगें । इसलिये संसार को त्याग देना ही उचित है। 


जिन (१) मुनि प्रार्थना करते हैं | जो प्रभु के आश्रितो के विरोधी है उनका नाश करने वाले हैं; 
नके दिव्य मज़ूलविश्रह को वृषभध्वज महादेवजी और चार मुख वाले ब्रह्मा भी तथा लक्ष्मीजी भी 
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अत्यन्त प्रेम के साथ अपना स्थान समझकर उनका ही आश्रय लेते हैं। उस हरि से हमारा यह शरीर 
प्रेमास्पद नहीं तो, हमारे सौन्दर्यं और सर्वोच्च अङ्गों की शोभाका क्या फल है । हरि के प्रेम से विहीन 
यह सब निष्फल है । न 

(२) अहो जिस हरि के वक्षस्थल में अति उज्ज्वल शोभावाली श्रीकमला देवी बास करती हैँ 
जिनके मोटे मोटे गोल भुजा अति सुन्दर हैं, उस प्रभु ने अपनी सेवा करने में निरत्तर हमको लगा 
दिया है । यदि अज भी “हमने अपने मन से उस प्रमु का सबेबिध भजन पुजन नहीं किया नौ, हमारा 
यह नर जन्म ही निष्फल है । 

(३) जिस प्रभु ने बच्चों पर प्रेम रखने वाली माता की नकल करके आई हुई राक्षसी पुतनाको 
बालपन में ही मारा था । जिसकी पर्वत के समान बलशाली भुजायें हैं जो शेषजी की शय्यां पर शयन 
करते हैं । उस प्रभु के चरणों में यदि प्रेम नहीं आया तो स्त्री होने से भी क्या फल है । अर्थात्‌ पति 
पुत्रादिक सव व्यर्थ है । क्योंकि स्त्री जाति का तो छोटे बालक पर अवश्य प्रेम होता है । 

(४) जो हरि नन्द के आंगन में बिना वस्त्रके नंगे बिचरण करते थे, फिर गोपाल बनकर गायो _ 
का दूध द्वृहते थे उनके गले में घण्टियाँ बांधते थे,बन में जाकर घास चोकर खिलाकर उनकी सेवा करते 
थे, उस प्रभु की सेवा इस शरीर से नहीं हुई तो सुन्दर शरीर पाने से क्या लाभ हे । सुन्दर रूप रङ्ग 
शरीर पाकर भी प्रभु का सर्वेविध कॅकये नहीं किया तो वह सब व्यर्थ ही है । ई 

(५) जिस प्रभु ने चम्पक पल्लवों के समान शोभावाली, रावण के जेल खाने में रहने वाली 
तोते के समान मधुर भाषिणी जनकनन्दिनी को प्राप्त करने के लिये राक्षसराज रावण का नाश कर 
दिया और सारे भू मण्डल का शासन किया था । सुगन्धित तुलसी को मस्तक पर धारण करने वाले उस 
प्रभु का हमने अपने ज्ञान से प्रिय केकर्य नहीं किया तो वह ज्ञान सर्वथा व्यर्थे है । चक्रवर्ती दशरथ नन्दनः 
राजाधिराज जानकीपति श्रीराम की सेवा करने का मौका हमें अभी इसी मनुष्य जन्म में ही मिला है। 
यह रूप तो भगवान ने अपने भक्तों को प्रिय करने के लिये ही किया है । 

(६) जिस हरि ने प्रथम सृष्टि के आदि में ज्ञानहीन, साधनहीन भूतल में दिव्यज्ञान के निधि, 
सूति रूप धारण करके कल्याण कारक उपायों का उपदेश दिया था। जिस प्रभु ने वामन रूप धारण 
करके पृथ्वी को बलि से छीन लिया था । जो प्रभु सम्पूर्ण रूप से देशकाल के समस्त उपायों को भलीं 
प्रकार से जानते हैं । उस प्रभु का यदि आपने प्रिय नहीं किया तो उस सुन्दरता का क्या फल है, वह 

शरीर ही व्यर्थ है। ` 

(७) जो प्रभु नील मणि के समान सुष्दर शरीर वाले हैं। जिनकी प्रकाशमान उज्ज्वल शोभा 
है, वही प्रभु नृसिह रूप होकर हिरण्यकशिपु कें अति विशालं वक्षस्थल को विदीर्ण करके देवों का 
प्रिय किये थे । जो भक्तों की रक्षा करने के लिये स्वयं शंख चक्रों को धारण करके रखते हैं। जिस 

मनुष्य ने सुवणे के कंकण युक्त इन हाथों से उस प्रभु का कैंकर्य नहीं किया उसका जीवन ही व्यर्थे है । 

(ऽ) जिस प्रभु ने भूमण्डल का भार उतारसे के लिये युद्ध में दिव्य रथ पर बैठ कर अजुन का 
उत्साह बढ़ाने के लिये अपने मुख से पाँचजब्य शंख को बजाया था तो उस समय शत्रुओं के हृदय में 
भयानक भय उत्पन्न हो गया था | उसी प्रभु का प्रिय कैंकर्यं नहीं किया तो सुन्दर वस्त्र भूषणों कों 
धारण करना तो व्यर्थ ही है । 


(९).सुन्दरता में जिसकी उपमा नहीं है ऐसी पतली कमर बाली बाणासुर की पुत्री उषा जो 
श्रीकृष्ण की पौत्र वधु हैं, वह्‌ बाणासुर कितना बलवान था वही कृष्ण उस बाणासुर की हजार भुजाओं 
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को काट कर अपने ब्युह रूप से शेषजी की शय्या पर योगनिद्रा का सेवन करते हैं । oo का इस 
शरीर से कँकर्य नहीं किया तो वह शरीर व्यथं है । ऐसे शरीर का सेवन नहीं करना द. हये । उ 
(१०) तामसी प्रकृति वाले अधाभिक लोक-परलोक दोनो को न मानकर केवल ह शरीर 
को ही पुष्ट करके पर्वत के समान उन्नत करके रहते हैं । श्रीशिवजी अपनी जटा में गङ्गाजी को धारण 
करके बड़ी भक्ति से जिस प्रभु के पास आश्रय पाते हैं । उस हरि को यदि यह आत्मा प्रिय नहीं हुआ 
तो यह आत्मा ही व्यर्थ है । इस संसार को सुख भोगने में समर्थ भी देह भगवान से विमुख है तो यह 


देह हमें नहीं चाहिये । ० 
(११) जिस लक्ष्मीपति ने अपने शरीर में समस्त आत्माओं को धारण कर लिया है। ब्रज का 


माखन-मिश्री जिसे बहुत प्रिय है उसी श्रीकृष्ण की स्तुति कुरुकापुरवासी श्रीशठकोप मुनि ने इस दशक 
में करी है । इसको पढ्ने वाले निश्चय ही परमपद वैकुण्ठधाम को प्राप्त होंगे । 
॥ इति सहस्रगीति के चौथे शतक का आठवाँ दशक समाप्त ॥ 


धनुर्मास व्रतानुभव 

भूल भाव--ध्नुर्मास में सुबह चार बजे उठना । नियम पालन करना,समय पर नहाना, सेत्रन 

पुजन, भगवान का दर्शन करना । लापरवाही नहीं करनी चाहिये, मीरा, प्रहलाद, पाण्डव, कूरेश स्वा नी 

लुलसीदासजी आदि के पीछे उपद्रवी लोग उपद्रव करते हैं गोपियों के पीछे भी दुष्ट लोगों ने उपद्रव 
किया । बुढ़े लोगोंमें ऐसे लोगों ज्यादा होते हैं--क््या करे ? वर्षा नहीं हैं, घास जल नहीं हैं, अकाल है। 
दुध दही मकखन कहां मिले ? ब्रत करें, वर्षा जरूर होगी । शिष्यों से सेवित गुरुजन सेवा करने वाले 
शिष्यों को गुप्तदान दे देते हैं वर्षा होगी तो घास होगी । सेवा करेगें तो दूध दही मक्खन होगा । 

विशेष भाव- आचार्य पुरुषकार द्वारा शरणागति स्वीकार कर देवतान्तर, उपायान्तर रूपी 
मत का त्याग करना ही धनुर्मास है और धनुर्मास उत्सव करना ही ४ बजे उठने के समान है । अपने 
स्वरूप का (भागवत स्व.) चिन्तन निरंतर करते हुए समय-समय पर उत्सव कैकर्य करना ही नियम 
पालन करना व नहाना हे । गुरु परम्परा का ध्यान करना ही भगवान के दर्शन करना है, ऐसे कृपामय 
केकयं की चोरी करना ही लापरवाही है । 

(१) मीराबाई, (२) प्रह्लाद, (३) पाण्डव, (४) कुरेश स्वामीजी, (१) तुलसीदासजी ये पांच 
सन्त ही अर्थपचक के स्वरूप हैं ऐसे अर्थपञ्चक से युक्त चेतन पर परलोक में दैवतान्तरी लोग उपद्रव 
मचाते हैं, तक-वितंक करते हैं । गोपियां का स्वरूप अन्तरङ्ग भागवतों से सामान्य लोग द्वारा उनकी 
निष्ठा जो भगवत, 2 हा में है, उसे हटाने की कोशिश करना ही उपद्रव करना है। 

क जन्म जन्मान्तर त्तर, फलान्तर, विषयान्तर, आसक्ति में फंसे जीव ही ढे लोग हैं । 
संसार में ऐसे लोग ही प्राय मिलते हैं, अधिक हैं, क्या किया जाये । आचाय कृपा त नहोनेसे 
ही सूखा हे अर्थात्‌ हरे भरे घास स्वरूप भागवतो का पुरषकार प्राप्त नहीं होने से जल स्वरूप भगवान 
के दर्शन नहीं होते एवं रहस्यमयरूपी दूध दही मक्खन री खस सा 

केखन भी प्राप्त नहीं होता । अत: गवत 

किया याने सभी व्रत कर लिये एवं आचार्य भका MEA TR 
प्राप्त एव आचाय द्वारा श रणागति भागवतो के < 
भी चेतनों को आकारत्रय का ज्ञान देते रहते हे । पुरुषकार से आचार्य 
है। यही गुप्ज्ञान ही भागवत गो मे होते 

रहेगे तो घास जैसी हरी भरी निष्ठा बढ़ेगी म य ठो में उत्सवलीन 

रहेगे तो घास जसी ह छा बढ़ेगी और आचार्य केकयं बनता र; 

लालजी अनुभव,दर्शन, कृपा करते रहेंगे। प्रेषिका कण्शोभा, क 6 तो दुध मक्खन स्त्ररूप 
ॐ°शीभा, कु०अचंना, लाहोटी हिंगणा, नागपुर 
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समाधानोत्तर-जिज्ञासा 
डॉ० रामकृष्ण आचाय एम. ए. डी-लिट्‌, वेदान्ताचार्य, आगरा 
६ 


'अनन्त-सन्देश' के वर्ष २० अङ्क ४ में मैंने व्यूह, परमपद और क्षीरसागर के विषय में जिज्ञासा 
प्रकाशित की थी । इनमें व्यूह के विषय में जिज्ञासा डॉ० जयनारायणजी मल्लिक के एक लेख के एक 
अंश पर आधारित थी और अन्य दो विषयों में स्वतन्त्र रूप से थी । यह जिज्ञासा किसी अण्डन-मण्डन 
के लिये नहीं, अपितु अध्ययनशील विद्वानों के विचार जानने के लिए थी । सम्प्रदाय के किसी विद्वानु 
ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया, केवल डॉ० मल्लिकजी को ही उसका समाधान करना पड़ा, जिसके 
लिये उनको धन्यवाद । डाँ० मल्लिकजी ने 'अनंन्त-सन्देश' के वर्ष २१ अङ्क ३ एवं ४ में जिज्ञासा का 
जो समाधान प्रस्तुत किया है, उससे जिज्ञासा तो पूर्णतः समाहित नहीं हुई, किन्तु नई जिज्ञासाओं कां 
उद्भव हो गया, जिनके समाधान के लिये केवल डॉ० मल्लिकजी पर ही भार नहीं है, अन्य विद्वान्‌ 
पाठकों को भी अपने विचार प्रस्तुत करने चाहिये । विषय क्रम से जिज्ञासा इस प्रकार है-- 


[१] व्यूह-व्यूह विषयक मान्यता मुख्यतः पाञ्चरात्रिक मान्यता हे और फलतः अपनी 
सम्प्रदाय को भी विशिष्ट मान्यता है। इसका समाधान भी अपनी सम्प्रदाय के सिंद्धान्तों के अनुसार 
ही होना चाहिये । सम्प्रदाय से स्वतन्त्रतः जो विचार रखे जावें वे रखे जा सकते हैं, पर यह स्पष्टतः 
प्रकट कर देना चाहिए कि ये स्वतन्त्र विचार हैं, उन्हें सम्प्रदाय के सिद्धान्त के रूप में प्रस्तुत नहीं 
करना चाहिये । र 


[अ] डाँ० मल्लिकजी ने अपने समाधान में यह लिखा है-ब्रह्मा और शिव व्यूहों के द्वारा 
अधिष्ठित जीव कोटि में हैं वे ईश्वर नहीं हैं। यह अपनी सम्प्रदाय की मान्यता के अनुसार है, फलत; 
इस विषय में कुछ नहीं कहना है । 


[आ] किन्तु उन्होंने जो यह लिखा है - 'व्यूहों में से षड्गुण सम्पन्न जगदीश भगवानु वासुदेव 
ही ईश्वर हैं, बाकी सब समुन्नत अधिकार प्राप्त नित्य, मुक्त जीव कोटि में हैं । यह अपनी सम्प्रदाय 
कौ मान्यता के अनुकूल नहीं, अपितु विपरीत है। श्रीभाष्य सूत्र २।२।४१ और तत्वत्रय, पञ्चस्तवी 
आदि के अनुसार अन्य व्यूह संकर्षण, प्रद्युम्न एवं अनिरुद्ध-नित्यमुक्त जीव नहीं, अपितु भगवानु वासुदेव 
के ही ऐसे रूप हैं जो षड्गुण सम्पन्न होते हुए भी अपने कार्य के अनुसार दो-दो गुणों को मुख्यतः प्रयोग 
में लाते हैं । इन व्यूहों को भी भगवान्‌ मानने से अनेक भगवान्‌ नहीं हो जाते हैं, क्योंकि एक ही 
भगवान अनेक रूप धारण कर सकते हैं -'अनेकरूपरूपाय विष्णवे प्रभविष्णवे” अतः यह तके कि वासुः 
देवातिरिक्त व्यूहो को भी भगवानु मानने से अनेक भगवाम्‌ हो जावेंगे और अनेक भगवान्‌ हो नहीं 
सकते, उचित नहीं । इस तक के अनुसार तो राम, कृष्ण हूपों को भी भगवानु मानने से अनेक भग- 
बान्‌ हो जावेंगे और फिर इनको भी भगवान्‌ नहीं माना जावेगा । 


इस विषय में विद्वज्जन अपने विचार प्रस्तुत करें कि वासुदेवातिरिक्त संकर्षणादि तीन व्यूह 
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ईश्वर हैं या जीव हैँ। 
फलती है । विण मका 
इस विषय में यह उल्लेखनीय है कि यद्धपि पॉज्वरात्र की परमसंहिता में यह चे 
कि परब्रह्म वासुदेव से संकर्षण संज्ञक जीव की उत्पत्ति होती है और इस आवार पर ब्रह्म मर्या 
“उत्पत्यसम्भवाधिकरण' में पाञ्चरात्रमत की आलोचना की थी, किन्तु श्रीभाष्य में 2 अविकर हि 
भाष्य में यह स्पट कर दिया कि जीव का अधिष्ठाता होने के कारण संकर्षण को जी म र भ- 
हित किया गया है, वह जीव नहीं, अपितु संकर्षगार्दि तीनों व्यूह परब्रह्म भगवान्‌ वासुदेव के ही रूप 


प्र 


विशेष हैं । तदनुसार पञ्चस्तवी और तत्वत्रय आदि में भी इन तीनों व्यूड़ों को भगवान का ही रूप 
कहा है। 

[इ] व्यूह विषयक अन्य जिज्ञासायें ये हँ-- 

(1) व्यूह--वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, रूप से चार हुँ या वासुदेव को छोड़कर 
संकर्षणादि केवल तीन व्यूह हैं । 

. (४) यदि वासुदेव समेत चार व्यूह हैं तो वासुदेव का यह व्यूह रूप परमपद वैकुण्ठ में विराज- 
मान रूप है या कोई अन्य रूप है । यदि अन्य रूप है तो वह कहाँ विराजमान है और संकर्षणादि तीन' 
व्यूह कहाँ विराजमान हैं । 

(1) भगवान्‌ का क्षीरसागरशायी रूप व्यूह है या अन्य, यदि व्यूह है तो ये वासुदेव, संकर्षण, 
प्रद्युम्न, अनिरुद्ध में से कौन-सा रूप है। क्षीरसागरशायी रूप सहस्रभुज है या चतुभुज । 

(४) समाधान में लक्ष्मणजी को संकर्षण व्यूह का अबतार' माना है, जबकि वे शेजी के अव 
तार माने जाते हैं, तो क्या संकर्षण और शेषजी एक ही' हैं या भिन्न-भिन्न हैं। श्रीवेदान्तदेशिकजी ने' 
आलवन्दार भाष्य में 'प्रकृष्टविज्ञानबलेकधामर्नि के रूप में संकर्यगामिमानी मानते हुए शेषजी को 
संकषंणजी से भिन्न माना हैँ । 

(४) व्यूडों के नाम कृष्णावतार के श्रीकृष्ण (वधुटेव पुत्र =वामुदेव), बलराम, (संकर्षण); 
प्रद्युम्त और अनिरुद्ध के नामों के आधार पर रखकर इनकी मान्यता की गयी है याँ ब्यूहो के नाम के 
आधार पर कृष्णावतार के ये नाम रखे गये हैं। बैसे कृष्णावतार' के इन सबको भी श्रीमदभागवत में 
'जगदीशवराः' कहा गया हूँ । (१०८९) । 

भागवत धर्मे के प्रवर्तक या पुन: स्थापन में श्रीकृष्ण भगवानु का बड़ा योगदान रहा है। 


[ई] प्रासद्धिक जिज्ञासा व्यूह विषयक जिज्ञासा का समाधान करते हुए लेख में किन्ही मतों 
क्षा आश्रय लेकर पाँच प्रकार के शरीर माने गये हैं-स्यूल, सूक्ष्म, कारण, लिङ्ग यां विज्ञानमयः तथा' 
आनन्दमय । जत्रकि विशिष्टाद्वैत के अनुसार आनन्दमय को ब्रह्म तथा विज्ञानमथ' को जीव माना गया 
है (श्रीभाष्य आनन्दमयाधिकरण) इसके अतिरिक्त यहाँ दो ही प्रकार के प्राकृतिक शरीर माने जातेः 
है-स्वुल और सूक्ष्म ! सांख्य ने सुक्ष्म को ही लिङ्ग शरीर कहा हे । कारण शरीर अपनी सम्प्रदायः 
की मान्यता के अनुसार नहीं, शाङ्कर वेदान्त की मान्यता के अनुसार हैं और वह अविद्या ही 
रूप में है जिक्षके कारण ब्रह्म जीव रूप हो जाता हुँ। विद्वज्जन विचार करे |) २३ दली 


[र श्र 
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672२० क 7 दर पर ० गए: पपप 
२- वेकुण्ठ या परमपद-इस विषय में अधिक से अधिक प्रमाण संग्रहीत करनेके लिये मीमांसा 

की गई थी । इसके अतिरिक्त यत: श्रीमद्भागवत एवं षडंग विष्णुपुराण सरीबे प्रमुख पुराणों में 

संकेत होते हुए भी ऐसे वैकुण्ठलोक का स्पष्टत: वर्णन नहीं है जो प्रकृति मण्डल से परे हो, और वहाँ 

युक्त हुए बिना जीव नहीं जा सकता हो, जिसके कि विषय में कहा गया है - 'विधिशिवसनकाद्योर्ध्यातु- 

मत्यन्तद्वरम्‌' श्रीमद्‌भागवत आदि में ऐसे वैकुण्ठ या विष्णुलोक की चर्चा तो खूब है, जिसमें सनका- 

दिक एवं अन्य चले जते हैं और ब्रह्माण्ड में ही अन्तर्गत हैं । _श्रीमद्भांगवत की बहुत जन कथा कहते 

हैं तथा पाठ भी करते हैं, अतः उनसे निवेदन है किं उसमें प्राकृतिक नित्य वैकुण्ठ के स्पष्ट वर्णेन को 
खोजकर लिखने की कृपा करें । समाधान में जो श्रुति और गीता के सामान्यं प्रमाण प्रस्तुत किये गये 

हैं, उनमें से 'तद्विष्णो: परमं पदम्‌' को षडंश विष्णुपुराण में विष्णु स्वरूपं परक लगा दिया है । साथ 
ही श्रीमद्भागवत में जहाँ ध्र्‌ वजी गये हैं, उसे 'विष्णोः परमं पदम्‌' ही कंहा गया है (चतुर्थे और पंचम 
स्कन्ध) और वह प्रकृति मण्डन और ब्रह्माण्ड के अन्तर्गत है। भगंत्रानु कृष्ण और अजु न ब्राह्मण 
बालकों को लेने भगवाच्‌ के पास जहाँ गये हैं, उसे भी “बेष्णवं धाम' कहा गया हे वह स्थल भी ब्रह्माण्ड 
में अन्तर्गत हे । अमृत दिवि' से भी स्पष्ट नहीं होता है, क्योंकि स्वर्ग आदि को भी 'द्युलोक' कहते 
हैं और अमृतपान देवों का पान है। वामन भगवान्‌ ने बलि से लेकर जो इन्द्र को दिया उसे “न्रिदि- 
वम कहा गया हुँ (श्रीभाग०) । गीता का 'तद्धाम परमं मम” भगवानु भाष्यकार ने आत्मस्वरूप 
परक लगाया है । अतः परमपद विषयक स्पष्ट पुष्कल प्रमाणों की आवश्यकता अनुचूत हुई । आशा 


है, विद्वज्जन इस विषय पर ध्यान देकर कुछ स्पष्ट पुष्ट प्रमाण श्रुति, स्मृति, पुराण आदि से प्रस्तुत. 
करेंगे । 


३-क्षीरसागर--इसकी चर्चा तो बहुत होती है, पर इसके ठौर-ठिकाने का ठीक से पता नहीं 
चलता । यह भी निश्चित नहीं कि यह दूध का ही सागर हे या जल का सागर है और उस जल को 
ही दिव्य या उत्कृष्ट होने के कारण लाक्षणिक रूप से क्षीर' कह दिया गया हे । यह क्षीरसागर वह 
सागर तो निश्चित रूप से नहीं जो सात द्वीपों में से एक द्वीप को घेरे हुए है, क्योंकि वह लोक सृष्टि के 
बाद कां है और क्षीरसागर सृष्टि के प्रारम्भ से ही है। समाधान में इसें माया मण्डल में ही मानते हुए 
सब ब्रह्माण्डों को एक माना हे । इसका तात्मर्यं हुआ कि सब ब्रह्माण्डों से बाहर एक क्षीरसागर हें। 
किन्तु इस समाधान में अन्तरिक्ष में दीखने वाले सब तारों में से प्रत्येक को एक-एक ब्रह्माण्ड मान लिया 
है तो उनसे बाहर होते हुए भी वह एक ब्रह्माण्ड या . महाब्रह्माण्ड के अन्तर्गत हो गया। एक 
ब्रह्माण्ड में रहने वालों को अन्य ये सब ब्रह्माण्ड कैसे दिखाई दे रहे हैं। वस्तुतः तारों को ब्रह्माण्ड 
मानने की मान्यता कोई आधुनिक हो सकती हे, पौराणिक मान्यता के अनुसार अन्तरिक्ष स्थित सब 
तारे चतुर्देश भुवनात्मक ब्रह्माण्ड के ही अन्तर्गत आने वाले भुवनों में स्थित हैं, वे स्वतन्त्र रूप से कोई 
ब्रह्माण्ड नहीं । 


. गजेन्द्रमोक्ष क्षीरसागर में हुआ, पर यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि यह वही 
` क्षीरसागर है जो जिज्ञास्य हे । समुद्रमन्थन उसी क्षीरसागर का हुआ जो जिज्ञास्य हैं, पूर्वाचायों को बी 
इसमें सम्मति ई तव प्रियं धाम यदीयजन्म मू” (आल०) यह ब्रह्माण्ड के ही अन्तर्गत हे, क्योंकि 
देवासुर वहाँ इकट्ठे हुए वे ब्रह्माण्ड के बाहर नहीं जा सकते। कृष्ण और अजु न ब्राह्मण बालकों को 
लेने जहाँ गये, वहाँ भी बड़ा जल मिला, सम्भवतः वह क्षीरसागर ही हो, उसे वैष्णव घाम भी कहा 
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हे ह वह मी बह ब्रह्माण्ड के ही अन्तर्गत है। हरिवंश पुराण के अनुसार पुत्र प्राप्ति 
र ने US td दो के नर किया और वह सागर वहाँ ही 
सात पंत, सात समुद्र कें पार बताया गया है, इस प्रकार इस पुराण के अनुसार वह ब्रह्माण्ड के हूँ 
अन्तर्गत ठहरता हे । हे 
ब्रह्मा की सृष्टि पद्म से होती है, यह पद्य या कमल भगवान्‌ की नाभि से निकलता हे, तब 
भगवान्‌ जलराशि में शेषजी पर शयन करते हैं। अब यह जिज्ञासा होती हे कि-- 
[अ] क्या यह जलराशि ही क्षीरसागर हे या नहीं ? 
[आ| यदि यह जलराशि क्षीरसागर नहीं तो वह सागर कहाँ हे ? 
[इ] यदि यह जलराशि ही क्षीरसागर हे तो यह अण्ड के भीतर है या बाहर है ? साथ ही 
क्या यह जलराशि दुरधराशि हुँ ? 
[ई] यदि अण्ड के भीतर हे तो क्या जिसे 'गर्तोदक' कहते हैं, वही क्षीरसागर है या अन्यत्र 
पह? 


IRS EF I SF डड 


[उ] अण्ड के भीतर पाताल में भी नीचे से लेकर ऊपर लोकालोक पर्वत के चारों ओर तो 
कहीं क्षीरसागर नहीं फेला हुआ है ? 

[ऊ] यदि क्षीरसागर अण्ड के बाहर है तो क्या वह अण्ड के सातों आवरणों के बाहर है और 
शेषशायी भगवान्‌ की नाभि से उत्पन्न कमल ब्रह्माण्ड के सब आवरणों के साथ ब्रह्माण्ड को फोडते. हुए 
ऊपर को बढ़ता है जिससे ब्रह्माजी उत्पन्न होते हैं अथवा कमल से पुरा ब्रह्माण्ड ही ब्रह्मा समेत 
उत्पन्न होता है । 

[ए] ब्रह्माण्ड के सात आवरणों में प्रथम आवरण दशगुण जल का है क्या यही विपुल जल 
क्षीरसागर हे ? 

§ [ऐ] क्या ऐसा है कि प्रत्येक ब्रह्माण्ड में भीतर भरी हुई जलराशि ही क्षीरसागर है और इस 
सागर में पहले भगवानु शेषशायी रूप में प्रत्येक ब्रह्माण्ड में अवत्तीणं होते हैं और फिर कमल से ब्रह्मा 
को सृष्टि करते हैं और फिर लोक-सृष्टि होने पर ब्रह्माण्ड की भीतरी परिधि के साथ नीचे व चारों 
ओर हुआ जो जल सागर रह जाता है वही बाद का ऐसा क्षीरसागर है जिसमें अमृतमन्थन आदि | 
हुआ ह्‌ : ः 

[ओ] अथवा क्षीरसागर के विषय में अन्य कोई सम्भावना है? 
विद्वज्जनो से प्रार्थना है कि वे इस लेख के विषय में प्रस्तुत विभिन्न विष 
र * यक जिज्ञासा 
भी अंश पर अपने विचार सप्रमाण प्रस्तुत करें ताकि तत्त्ववोध प्राप्त हो-'वादे-वादे 5 
उक्त तीन विषयों से अतिरिक्त दो जिज्ञासायं और हैं-- 
(१) भगवान्‌ श्रीकृष्ण के बाबा सुरसेन के पिताजी का नाम कया था ? 
(२) क्या ब्रज के गोपाल अपने वाषिक पुजानुष्ठान में वस्तु t+ मां 
उपहृत करते थे, क्योंकि ऐसी भी एक पौराणिक ग्रन्थ में सांकेतिक चर्चा ह त साध यांस को भी 
उक्त जिज्ञासाओं रं ) 
के साथ इन दो जिज्ञासाओं का भी समाधान हो जावे तो अच्छा है । ` कुळ 


वषं २१ अङ्क ७ से आगे-- 


सहाभारतासृतम्‌ 


प्र 


धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा--तात ! विराटपुत्र सेनापति श्वेत के मारे जाने पर पाञ्चालो 
और पाण्डवों ने क्या किया ? अपने पक्ष की विजय सुनकर मेरे मन में बड़ी प्रसन्नता हो रही है। 
मुझे अपने पक्ष की अनीति पर भी लज्जा नहीं आती है । मुझे यह भी बड़ा आश्‍चर्य हे कि वह मारा 
कँसे गया ? मेरा पुत्र क्षुद्र स्वभाव का और अधम है, वह युद्ध चाहता है, जब कि मैं, भीष्म, द्रोण 
इप, गान्धारी, श्रीकृष्ण युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल सहदेव कोई भी तो युद्ध नहीं चाहता हु । 
मैने, गान्धारी, विदुर, परशुराम, व्यासजी आदि ने दुर्योधन को युद्ध न करने का ही परामर्श दिया, 
लेकिन उसने एक न सुनी । मुझे अजुन से अधिक भय बना रहता है । अजुन वेदज्ञ, शुरवीर, तेजस्वी, 
इन्द्रास्त्र का ज्ञाता, अमेय आत्मबल सम्पन्न, अजेय अस्त्रों का धारण करने वाला है। श्वेत के मर 
जाने पर द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न ने क्या किया । पहले कौरवों द्वारा पाण्डवों का अपराध हुआ हूँ। 


संजय बोला--राजनु । सावधान होकर सुनिये । इस युद्ध मे सबसे बड़ा अन्याय आपका ही 
है । युद्ध का सारा दोष दुर्योधन के माथे मढ़ना उचित नहीं । पानी की बाढ़ निकल जाने पर पुल- 
बनाना, धर में आग लग जाने पर बुझाने को कुआ खोदना जैसी आपकी समझ है उस प्रथम दिन के 
पूर्वभाग का अधिकांश बीत जाने पर दोनों ओर के सैनिकों में पुनः युद्ध आरम्भ हुआ । श्वेत को मारा 
गया और शल्य को कृतवर्मा के रथ पर बैठा देख शंख क्रोध से जल उठा । उसने शल्य को मार डालने 
को इच्छा से अपने धनुष से धावा किया । आपके सात महारथियों ने शल्य को बचाने के लिये शंख 
को चारों ओर से घेर लिया | उन सातौं के नाम हैं_ब्रहद्बल, जयत्सेन, शल्यपुत्र रुक्मरथ, विन्द 
अनुविन्द,कम्बोजराज सुदक्षिण तथा जयद्रथ । इन सवों ने शंखके ऊपर बाणों की वर्षा आरम्भ करदी । 
उस समय शंख ने सात भल्लों द्वारा उन सातों रथियों के धनुष काट डाले। उस समय भीष्म ने 
चार हाथ लम्बा धनुष लेकर शंख पर आक्रमणं किया । यह देख पाण्डव हिल गये । यह देख अजुन 
तुरन्त शंख के सामने आगया और शंख को बचाया | तेज के साथ तेज की टक्कर थी । उस समय 
शल्य ने गदा से शंख के चारों घोड़ों को मार डाला । शंख हाथ में तलवार लिये अपने रथ सै कूद 
कर अजुन के रथ पर चढ़ गया । भीष्म के बाण पक्षी के समान उड़ने लगे, सर्वत्र आच्छादित कर . 
दिया । उस समय भीष्म ने द्रुपद पर धावा किया । द्रुपद की सारी सेना मानो जलने लगी। पाण्डव 
दल में हाहाकार मच गया । भीष्म इतने क्रोधित हो उठे कि पाण्डवों की सेना के वीरों का नाम ले 
लेकर मारने लगे । यह देख पाण्डवों ने अपनी सेना को युद्धभूमि से पीछे हटा लिया। 

युद्ध का द्वितीय दिन- भीष्म जी का उत्साह बढ़ता ही गया । दुर्योधन हषे से उल्लसित 
था । उस समय युधिष्ठिर अपने भाइयों सहित श्रीकृष्ण के पास गये ओर बोलें--श्रीकृष्ण 1 भीष्म 
द्वारा मेरी सेना घास फू स की तरह जलायी जारही है । हम केसे इनका सामना कर सकेंगे ? भीष्म 
को जीतना अशक्य ही हे । इन राजाओं सैनिकों को व्यर्थ ही भीष्मरूपी मृत्यु को सोपना अच्छा नहीं, 
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मैं ही कहीं वन में चला जाऊंगा । यही अच्छा समझता हूँ । माधव ! शीघ्र बताइये, मैं क्या करू | 
प्रिय अर्जुन तो उदासीन-सा दीब पड़ता है। भीम अपनी गदा से संकडो वषे तक कौरव सेना को 


नहीं जीत पायेगा । 2 ३ मय 

गोविन्द ! अब आप ही कृपाकर उपाय बताइयै कि मैं क्या करू । तब श्रीकृष्ण ल कहा-- 
राजन्‌ ! इस प्रकार शोकमग्न होना उचित नहीं । तुम्हारे भाई प्रख्यात वीर हैँ और सात्यर्कि, विराट, 
द्रपद, धश्यम्न आदि सब आपके भक्त है । उस समय धर्मराज ने धृध्युम्न से कहा--वीर ! तुम 
हमारे सेतानायक' होओ, और मैं, भीम, श्रीकृष्ण, नकुल सहदेव, द्रोपदी के पाँचो पुत्र तथा अन्यान्य 


राजागण तुम्हारे पीछे चलेंगे धृष्टयुम्न ने युधिष्ठिर का मनोबल बढ़ाते हुए कहा, राजन्‌ ! भगवानु शंकर 
ने मुझे द्रोणाचाय का काल बनाकर उत्पन्न किया है। आज मैं कौरव सेनापतियों का सामना करू गा । 
तब युधिष्ठिर ने सेनापति द्रुपदकुमार धुय मन से पुनः कहा--सेनापते ! क्रौञ्चारुण नामक व्यूह शत्रु- 
संहारक है । इसे बृहस्पति ने देवासुर संग्राम के समय इन्द्र को बताया थां । उसी का तुम निर्माण करो, 
कौरव भी आज इस व्यूह को देख लें । धृ्यम्न ने सूर्योदय से पूर्व ही उस व्यूह की रचना करली । 
उसका ध्वज आकाश में फहरा रहा था । सात रङ्ग की पताकायें उसमें थीं । वह ध्वज आकाश में पक्षी 
की भांति बिना आधार के ही चलता था । सेनासहित द्रुपद उस व्यूह के सिर स्थान पर, कुन्तिभोज, 
धृश्टकेतु ये दोनों नेत्र को जगह, दाशार्णक, दाशेरक समूहों के साथ प्रभद्रक, अनूपक और किरातगण' 
गर्दन की जगह पटच्चर, पौण्ड्र, पौरव तथा निषादों के साथ स्वयं युधिष्ठिर पृष्ठमागं में और इसी प्रकार 
द्रोपदी के पुत्र, अभिमन्यु, सात्यकि आदि दाहिनी ओर, अग्निवेश्य, हुण्ड, मालव, दानभारि, और नकुल 
सहदेव बाये और, पंखभांग में दस हजार, शिरोभाग में एंक लाख, ग्रीवाभाग में एक लाख सत्तर हजार 
रथ थे । अनेक हाथियों के झुण्ड चले इस प्रकार क्रोञ्चारुण व्यूह की रचना करके सूर्योदय की प्रतीक्षा 
करते सैनिक कवच धारण कर खड़े हो गये । 9 
उस व्यूह को अजुन से सुरक्षित देख दुर्योधन अपने पक्ष के वीरों से समयोचित वचन बोला 
वीरो ! आप कुशल योद्धा हैं । आप में से प्रत्येक पाण्डवों को जीत सकते हैं । सब मिलकर इस व्यूह 
का भेदन करना बडी बात नेही और फिर भीष्म द्वारा हमारी सेना सुरक्षित हे । आप सब भीष्म को 
रक्षां करना । सबने 'तथास्तु' कह दिया | कौरव सेना व्यूह बनाकर भीष्म को आगे करके चली । 
शकुनि ने सेना लेकर द्रोण की रक्षा में तत्परता दिखाई । दोनों ओर से शंख बजने लगे । सफेद घोड़ों 
से जुते रथ पर बैठे श्रीकृष्ण और अजुन भी शंख बजाये इस प्रकार कौरव पाण्डव दोनों दल रणभूमि 
में आमने सामने आ गये । | 
उस अपार सैन्य सागर के बीच में खड़े दुर्योधन ने कहा वीरो ! युद्धआरम 
धमांसान युद्ध होने लगा । वीरों के इस संघर्ष में सेनाओं का व्यूह भङ्ग हो हे पा न ही 
गया । पाण्डवौंकी रथ सेना पलायन करने लगी । तब अजु'न ने श्रीकृष्ण से कहा वाष्णेथ ! जहां य 
हँ ९ > SC 
हैं वहाँ चलिये । ठीक है, मैं अभी तुम्हें भीष्म के पास पहुँचाये देता हूं । पलभर में वहां पहुँचा दिया । 
अजु न की ध्वजा पर एक वानर जोर से गर्जना करता था । अर्जुन को आते देख भीष्म अजु न की 
ओर बढ़े । उस समय भीष्म ने अर्जुन पर सतहत्तर बाण चलाये, द्रोण ने पच्चीस व्य 
यिन त चासः यत्य ने. ली, जयद्रथ ने नी शि मे पान, विन देस ङपानायँ ने पचास, 
जानको बींध ड , नौ) जयद्वथ ने नौ, शकुनि ने पांच, विकणे ने दस भल्ल नामक बाणों से 
अर्जुन को बींध डाला । अजु न ने जबाव में इन सबको बाणों से बींध दिया । 
तदनन्तर द्रौण पर सोमकों सहित दृष्टयुम्न ने आक्रमण किया । भीष्म ने फिर अस्सी बाण 
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न धार र ह के ५७. जबाब से दुर्योधन हताश हो भीष्म से कहने लगा कि आपके कारण 
की दीं लड़ रहा है और हमारे पक्ष की दुर्देशा हो रही है, इसे सम्भालिये । भीष्म 
क्षत्रिय धर्म को धिक्कार है, ऐसा कह कर अर्जून की ओर चले । उस समय अश्वत्थामा, दुर्योधन, 
विकणे आदि भीष्म की रक्षा में थे । भारी युद्ध छिड़ गया । अर्जु नने एक हजार बाणोंसे भीष्म को सब 
ओर से रोक दिया । भीष्म ने उनका निराकरण किया । इस भयंकर युद्ध में भीष्म ने तीन बाणों से 
श्रीकृष्ण की छाती में गहरी चोट पहुँचायी । वे रक्त रंजित हो गये । अजुन ने भी क्रोध में पितामह के 
पी को विदीणे कर डाला । इस समर को देख देवता, गन्धर्वे, चारण और महि सब 
आश्चर्यचकित थे । 
दुसरी ओर द्रोणाचार्यं और धृष्ट्युम्न का भयंकर युद्ध हो रहा था । द्रोण ने धृष्टयू मन को 
घायल कर उसके सारथि को मारकर रथ से नीचे गिरा दिया । एक दूसरे को बाणों से ढक देते थे । 
शक्ति के प्रयोगसे द्रोण भी विचलित नहीं हुये । उन्होंने उसे काट डाला इसी युद्ध में भीम धृश्च्य्‌ म्न की 
सहायता को आ गये अब भीम और कलिंगों निषदों से युद्ध होने लगा । शक्रदेव ने वाणों की वर्षा करके 
भीम के घोड़ों को मार गिराया । भीमने शक्रदेव पर गदा का प्रहार किया । इधर कलिगराज ने अपना 
बाण भीम पर चलाया । भीम ने कलिगराज की शक्ति के दो टुकड़े कर दिये और अपनी तलवार से 
भानुमान जो कि हाथी पर बैठा था को उसके दो टुकड़े कर नीचे गिरा दिया । उसी तलवार से गज 
भी धराशायी हो गया । अब भीम अपनी तलवार के आविद्ध, उद्भ्रान्त, आप्लुत, प्रसृत प्लुत, सम्पात 
तथा समुदीर्ण आदि पँतरे दिखाते शत्रुसैना को दलित करने लगे। हाथियों की लोथ पर लोथ पड़ी 
थीं । कालिगसेनाके आगे श्रुतायुको देख भीम उसका सामना करने के लिये आगे बढ़े । भीम का सारथि 
अशोक एक रथ लेकर भीम को रथ-सम्पन्न कर कलिंगराज की ओर दौड़े उन्हें मार दिया । इतने में 
भीष्म आ गये, उन्होंने अपने बाणों से भीम के घोड़ों को मार डाला । भीम ने भीषम पर शक्ति का 
प्रयोग किया, किन्तु भीष्म ने उसके मार्ग में ही तीन टुकड़े कर दिये । भीष्म के सारथि के मरते ही 
घोड़े भागे और भीष्म को रणभूमि से बाहर ले गये । 
अब द्वितीय दिन का पूर्वान बहुतसा बीत चुका था । उस समय धृट्यूम्न अकेला ही द्रोण- 
पुत्र अश्वत्थामा, शल्य और कृपाचार्य से युद्ध करने लगा । धृध््यूम्न ने अपने दस वाणों से अश्वत्थामा 
के विख्यात घोड़ों को मार डाला । अब अश्वत्थामा शल्य के रथ पर चढ़ गया और वहीं से बाण चलाने 
लगा । इसी बीच अभिमन्यु भी वहां आ गया । उसने शल्य, कृप, अश्बत्थामा को अपने वाणों से बींध 
डाला । अश्वत्थामा ने अभिमन्यु को घायल कर दिया । उसी समय आपके पौत्र लक्ष्मण ने अभिमन्यु 
प्र धावा बोल दिया । दोनों परस्पर घायल करने लगे । 
उसी समय अजुन अपने पुत्र की रक्षा में दोड़े । यह देख भीष्म आदिक वीर अजु न की ओर | 
दौड़े । भीष्म ने आचार्ये द्रोण से कहा--अजु न जैसी दशा कोरवसेना की करनी चाहिए, वह कर 
रहा है । सूर्य अस्ताचल को जा रहे हैं । मैं अपनी सेना को हटाना ही श्रेष्ठ समझता हुं । द्रोण से ऐसा 
कहकर भीष्म ने अपनी सेना को युद्ध भूमि से लौटा लिया । पाण्डव वीर हर्षे निर्भर हो अपने शिविर 
की ओर चल दिये । 
तीसरे दिन का युद्ध-प्रातः होते ही भीष्म ने अपनी सेना को युद्ध भूमि में चलने का आदेश 
दिया । उसीदिन गरुड व्यूह की रचना की गई । भीष्म उसकी चौंच के स्थान पर आगे खड़े थे । द्रोण 
और कृतवर्मा नेत्र, अश्वत्थामा और कृप शिर, भूरिश्रवा शल, शल्य और भगदत्त, जयद्रथ ग्रीवा, अपने 
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(3 नस्य क विन्द- अनुदि त उनका ब्रोज न, क शूरसेतीय योद्धा पुच्छ भाग, मगध 
भाईयों के साथ दुर्योधन पृष्ठ भाग, विन्द--अनुविन्द, कम्बोज, शक ४. 
और कलिंग वीर, दासेरक, दाँया पंख, कारूष, विंकुञज, मुण्ड, कुण्डीवृष आदि वीर बृहदुबल के साथ 
बाँया पंख रूप से धर । , - ET 5: 24 ले 
* 1 अजुननेयह देख अपनी सेना अधचन्द्राकार व्यूह में खड़ी की । उसके दक्षिण में भीम थे। 
उनके पीछे ही विराट और द्रुपद थे। नील, धृष्टकेतु, चेदि, काशी, करूषः पौरव देशों के. सैनिक भी 
थे । घ्य म्न, शिखण्डी, पाञ्चाल भद्रक ¡गण मध्यभाग में स्थित थे । युधिडिर वहीं थे। सात्यकि, 
द्रोपदी के पांचों पुत्र, अभिमन्यु, इरावान्‌, भीमपुत्र घटोत्कच, केकय थे । अर्जुन बांयी ओर थे । दोनों 
पक्ष से घमासान युद्ध आरम्भ हो गया । अर्जुन ने. सेना .का संहार करना शुरू किया । दोनों ओर के 
सैनिक अधिक धल उड़ने से संकेतों से नाम-गोत्रों से पराये पक्ष का निश्चय करते और युद्ध करते थे 
द्रोण से सुरक्षित कौरव व्यूह भंग न हो सका और पाण्डव व्यूह भी न टूट सका । कोई योद्धा उछल कर 
बंडे हाथियों पर चढ़ जाता और. उसके केश पकड़ शिर काट लेता था। भयंकर युद्ध हो रहा था। 
दुर्योधन घटोत्कच से आ भिड़ी । शत्रुदमन ने द्रोण से, अभिमन्यु और सात्यकि शकुनि से 
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तुम्हों श्वास, हो £ ४ 5: | 
तुम्हीं श्वांस में- रम रहे कृष्ण हो, पर तेरे संचरण का पता ही नहीं है । 
हृदय में विरह का. अनल ही अनल हे, पर तुम्हारी जलन का पता ही नहीं हे ॥। 
सृष्टि के तुम कण कण में: बसे हो, मुक्ति मारग तुम्हीं से हीचल रहे हैं । 
रातों -में रहे नींद नयनों में लिये, पर तुम्हारे स्वपन का पता. ही नहीं है ॥ तुम्हीं श्वांस'"' 
आकाश पाताल इहलोक परलोक, सब तेरे स्थल क्रमशः चल रहे हैं । 
गगन भर रहा अगंणित तारकों से, पर तेरी रोशनी का पता ही नहीं है ॥ तुम्ही श्‍वांस 
तुम्हारे जगत में घुड़दौड़ सी मची है, किसी को किसी की जरूरत नहीं है । 
क्या सूझा तुझे, दुनियां को क्योकर बनांया,प्राण पण में तेरे अन्तर का पता ही नहीं है ॥। तुम्हीं श्वांस' 
बु 2 १ क रचयिता--डा० सुनीता 'सुधांसु', वृन्दावन 
काकी के क के श्रीत्रिदण्डी स्वामी गुरु-स्तवन & क & 
: उध्वे त्रिंपुण्ड विराजतभाल, चतुः सूत्र प्रवित्र आजानुलों धारै 1 
त्रिदण्ड लसँ भुजमुल स्कन्ध, प्रपन्न, विरक्त/आरत-चितः चाह ॥. 
| : त्ितार्प जरत, 'भवरोग मिटत, त्रयशुल हरत, दरशन नित पावै । 
रे त्रिकाल करत संध्या; बन्दन, त्रय रूप नारायण ध्यान को धारे ।। 
४: त्रिकुटी, भ्रृकुटी अरु पर्णकुटी, त्रय आसन, वासन, त्राटक साधे । + 9 
- "त्रिवली, त्रिपुटी,अतिशोभित हैं,तृतीय प्रहर प्रभु ध्यान को ध्यावे ॥ 42 
क र ४ आ जि पा मयर गुन हुई को छाडि सतोगुन धारे । 
। धरते लकुटी, उरतं प्रगठी, प्रभु-भक्ति की धार निरन्तर धार । (जा क 
1 अवध बिहारी, ये, व्रिग्रह ही, अनुकूल'प्रभाव सदा दिखराव 1 ..... . ग 
: प्रेषक-श्रीअवधविहारी चौवे 'गाड' वाराणसी 


~, 
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संत-महिमा 
'हैं सन्त वही जो हर हाल में खुश हैं' 

किसी दिन मिला पेट भर तो ठाठ से खाया, न मिलां किसी दिन निराहार बिताया। 

बिस्तर मिला किसी दिन तो चैन से सोये, न मिला तो लगा आसराकर भूमि पर सोये ॥ 
सुख दुख मिला किसी दिन हर हाल में खुश हैं ॥१॥ हैं सन्त 

अपमान और सम्मान में रहते समान हैं, ज्ञानका न रूप का जिनको गुमान है। 

निज त्याग और तपस्या का न जिन्हें भान हैं, अपने बल-बुद्धि का न जिन्हें मान है ॥ 
होकर बड़े बड़ाई से न होते खुश हैं ॥२॥ हैं सन्त” 

जिन्हको न दिया कुछ तो नाराज नहीं हैं, अपने पराये से भी कुछ ऐतराज नहीं है । 

प्यार से बिठाया तो प्यार से बैठे, पास से उठाया तो दुर जा बेठे ॥ 
हर तरह व्यवहार से हर हालत में खुश हैं ॥३॥ हैं सन्त" 

होते हुये भी ज्ञान अज्ञानी बन गये, होते हुये भी शक्ति क्षमावान बन गये। 

कर दिया कुछ दान तो भूलकर बैठे, रोने की दशा में भी प्रसन्न हो बेठे ॥ 
हानि हो या लाभ हर हाल में खुश हैं ॥४॥ हैं सन्त 

देता है दान कोई तौ प्यार नहीं हे, अपमान में भी किसी का असत्कार नहीं है। 

आता है पांस कोई इन्तजार नंदीं है, जाता है कोई तो इन्कार नहीं हे॥ 
अमृत और विषपान को, हरहाल में खुश हैं ॥५॥ हैं सन्त 

गर्म और शरद में वेपरवाह घूमते, अभीर लोग नित्त जिनके चरण चूमते। 

हषं और विषाद नींह जिन्हें छेड़ते, सदाँ पवित्र भांव से पृथ्वी पै विचरते ॥ 
प्रेम हो चाहे वेर हरहाल में खुश हैं॥६॥ हैं सन्त 

करता है कोई प्रेम तो प्रेम दे. दिया, चाहता कल्याण तो उपदेश दे दिया। 

कुछ माँगने की स्वयं कोई चाह नहीं है, न दे कोई यदि तो परवाह नहीं है ॥ 
हँसते ही सदाँ रहना हँसाने में खुश हैं ॥७॥ हैं सन्त" 

जिन्हको कभी स्वप्न में न मान चाहिये, भाव के भूखे न धन धाँम चाहिये ।. . 
आशा न है किसी की न त्रास है मन में, ख भूख है न प्यास है न ताप है तन्‌ में ।। -' 

कहीं भी रहें जहाँ भी हरहाल में खुश हैं ॥८ हैं सन्त “ 

'चिथड़ों में पड़े रहना ही जिनका स्वभाव है, पर पाप, परनिन्दा का जँह रहता आभाव है। 
विषयों की ओर कभी ध्यान नहीं है, लोक संग्रह के लिये विधान नहीं है॥ 
तृष्णा तिजारी का नहीं जँह होता असर है ॥&॥.. हैँ सन्त ` 
भूषण है सदाचार सद्भावना जिनकी, शृङ्गार है सौभाग्य की आराधना जिनकी। 
त्याग का प्रतेज झलकता है भाल पर, वैराग्य रूप सुन्दर दीखता ललाट पर ।। 

श्रद्धा सरूपं शक्ति से सदाँ सशक्त हैं ॥1१०॥ ह सन्त वहो० ॥ 
श्री ओम्‌ प्रकाश अतिथ, सत्संग-सेवा संघ, ऋजीकेश . 
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हिन्दी में-कर्त्ता में ने! चिह्न गौरव ग्रस्त एवं अनावश्यक 
लेखक--आचार्य गुरुचरण मिश्र, शंकरपुर, रोहतास (बिहार) 


ee 
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नल ॥। में मार्ग क्रिया 
हिन्दी की खड़ी बोली में संदिग्धभूत, सामान्य मृत, पुर्णभूत और आसन्नभूत में सकर्मक 

के लिए कर्ता में 'ने” का प्रयोग किया जाता है । कत्तृवाच्य होने पर भी कर्मानुसार क्रिया कार्प 
होता है । कुछ लेखक हेतु-हेतुमद्भूत में भी 'ने' का प्रयोग करने लग गये हैं। इस चिह्न का उद्गम 
किस भाषा से हुआ हैँ? यह जानने के पूर्व खड़ी बोली के जन्मस्थान और जननी भाषा का ज्ञान 
आवश्यक है । 
इसके लिए श्रीधीरेन्द्र वर्मा से रचित 'हिन्दी भाषा का इतिहास पुस्तक का आधार लिया जा 
सकता है। तदनुसार वागरू, ब्रज, कन्नौजी बुन्देली इनको पश्चिमी हिन्दी और अवधि, वघेली, छत्तीस- 
गडी को पूर्वी हिन्दी कही जा सकती है । मुसलमानी प्रभाव के निकटतम होने के कारण ग्रामीण खड़ी 
बोली में भी फारसी अरबी शब्दों का समावेश हो जाता है । 

प्राचीन हिन्दी साहित्य की दृष्टि से ब्रज की बोली की गिनती साहित्य की भाषा में होने लगी। 
गोकुल में जब से वल्लभ सम्प्रदाय का केन्द्र हुआ, तब से ब्रजभाषा में कृष्ण साहित्य लिखा जाने 
लगा। धीरे-धीरे यह बोली समस्त हिन्दी. प्रदेश की साहित्यिक भाषा हो गई । 

१९ वीं शताब्दी में साहित्य के क्षेत्र में ब्रजभाषा के स्थान पर खड़ी बोली हो गई । १००० 
ईशवी के बाद अब तक अपभ्रंश शब्दों की तारतम्य गति से वर्तमान हिन्दी बोली का स्वरूप बन 
गया । 
हिन्दी भाषा का इतिहास मुख्यतया तीन कालों में विभक्त किया जा सकता हैं। (क) ११००- 

१५०० प्राचीन काल, जब अपभ्र'श और प्राक्ृतों का प्रभाव हिन्दी भाषा पर पड़ा। (ख) १५००- 

१८०० मध्यकाल, जब हिन्दी पर अपभ्र शों का प्रभाव पुरा-पुरा पड़ गया था, और हिन्दी बोलियाँ 

विशेषतया ब्रज और अवधि अपने पैरों पर खड़ी हो गई थीं । (ग) आधुनिक काल १८०० शताब्दी से 

जब से हिन्दी बोलियों में मध्यकाल के रूपों में परिवर्तन आरम्भ हो गया है । साहित्य प्रयोग की 
दृष्टि से हिन्दी या अन्य बोलियाँ खड़ी बोली से पराजित हो गयी हैं । 

F १० वीं शताब्दी में प्रेमसागर और नासिकेतोपाच्यान लिखा गया । जिनमें ब्रजभाषा का 

है कह vs के अधध में खड़ी बोली का विशेष प्रचार हुआ। ब्रजभाषा की 

वता अभी तक अपने प्रसार में लगी ही है । बीसवीं शताब्दी आते-आते खडी र्ल 

उत्तरप्रदेश और बिहार में बलवती हो गयी । Mi a, 

खड़ी बोली पद्य के प्राङ्गण में कवियों की भाषा में भी श्रीलल्लुलाल गें में 

इत्यादि प्रथम लेखकों में 

- 'ब्रजभाषा का प्रभाव पर्याप्रथा । श्रीधर पाठक की खड़ीबोली कविता की मिठास के कारण ब्रज- 

. भाषा का व्यवहःर अधिक हुआ ! ब्रजभाषा में माधुर्यं है । 


है 
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इस प्रकार १८०० ई० से हिन्दीभाषा का तृतीय विकासकाल माना जा सकता है । (यहाँ 
तक कर्ता में 'ने' चिह्न का प्रयोग प्रायः नहीं किया गया है) । 
हिन्दी में कर्ता कारकके रूपों में कोई भी कारक चिह्न नहीं प्रयुक्त होता । संस्कृत तथा प्राकृत 
में भी अधिकांश संज्ञाओं में प्रथमाके रूपों में परिवर्तन नहीं होता है । 
'ने' चिह्व--ने' कारक चिह्न की व्युत्पत्ति के सम्बन्ध में बहुत मतभेद है । वीम्स इसका 
विचार करणकारक के अन्तत करते हैं। इसका कर्मणि तथा भावे प्रयोग का अर्थ देने वाला बताते 
हैं । नेपाली में भी सम्प्रदान में 'लाई' तथा करण में 'ले' का प्रयोग होता है । पुरानी हिन्दी में कमं- 
कारक के चिह्न 'नै! तथा आधुनिक हिन्दी में ने कारक चिह्व में भी साम्य है । गुजराती में भी ने 
कर्म सम्प्रदान के लिए प्रयुक्त होता है । मराठी में ने करण का चिल्ल है । वीम्स इन सबसे यह 
निष्कर्षं निकलता है कि वास्तव में सम्प्रदान तथा करण के चिह्न व्युतत्ति की दृष्टि से समान थे | इस 
प्रकारं से उनके मतानुसार 'ने' का सम्बन्ध 'लगि-लागि' जैसे शब्दों से है । 
ट्रम्प तथा अन्य विद्वानों का मत है कि-'ने' का सम्बन्ध संस्कृत की अकारान्त संज्ञाओं के 
करंणकारक के चिह्न 'एन' से है। आधुनिक आर्यं भाषाओं में मराठी में यह एं. गुज राती में ए' 
के रूप में वत्तेमान हे । इस प्रकार 'एन' के न का धीरे-धीरे लोप होता गया हू । एन का नि 
होना कैसे सम्भव हे । यदि 'एन' के स्थान पर संस्कत में नेन' कोई चिह्न होता तो उससे 'ने? होना 
सम्भव था । परन्तु ऐसा कोई चिह्न संस्कृत या प्राकृत में नहीं है। 
इस व्युत्पत्ति के विरोध में वीम्स का तर्क भी विचार करने में योग्य है। यदि वे प्राचीन ` “. 
करणकारक के चिल्ल का रूपान्तर हो तो पुरानी हिन्दी में इसके प्रयोग का बाहुल्य होना चाहिए । 
चास्तव में बात यह उल्टी है । पुरानी हिन्दी में 'ने' का प्रयोग नहीं के तुल्य है । आधुनिक हिन्दी में 
आकर ही इसका प्रचार अधिक हुआ । ; 
संस्कृत में करणकारक का कोई भी चिल्ल हिन्दी में नहीं रह गया था । इन सब सन्द्षों से . . 
यह पुष्ट होता है कि--ने' चिह्न संस्कृत के 'एन' चिह्न का रूपान्तर नहीं है । जेसे “बालकेन मोदकः . 
खादितः’ इसमें कर्त्ता में बालक के बाद 'एन' यह विभक्ति है, वह भी कर्मवाच्य में है । कतृ वाच्य में. “७ 
बालक: मोदकं खादितवान्‌’ होता है। यहाँ एन का प्रयोग नहीं है। अब तो कतूंवाच्य में ही ने 
का प्रयोग करने लग गये हैं । १ द म 
ब्लाक ने" ग्रियसंन का मंत उद्धुत करते हुए कहा है ने' का सम्बन्ध संस्कृत के 'तन' से होना * 
सम्भव है । वास्तव में ने' की व्युत्पत्ति संदिग्ध है । निश्चय पूर्वक इसमें कुछ नहीं. कहा जा. 
सकता है । र ed 2 
वस्तुतः उपयु क्त सन्दर्भ से यह सिद्ध होता है कि ब्रजभाषा, कन्नौंजो, बुन्देली, पश्चिमी और - . 
अवधि वचेली छत्तीसगढ़ी, इन पूर्वी भाषाओं का मिश्रण खड़ीबोली हैं। | मी 
किसी इन भाषाओं में कर्ता 'ने' चिल्लका लेश भी नहीं है । कुछ विदेशी विद्वान्‌ की-अद्‌- छ 
कलबाजी से अन्धो के स्पर्शजन्य हस्ति स्वरूप के कलेवर के समान धु धला ज्ञान लिया जाता है.। ' 
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क्रमशः. 


श्रौवेकुण्ठोत्सव. दर्शन 


__डा० गिरिराज शास्त्री, वृन्दावन 


ज जतन होठ गिरिराज शास्त्री द्वारा रचित 


श्रीरङ्गमन्दिर वृन्दावन 


वेकुण्ठनाथ इत्याख्यं श्रीसलक्ष्मीसमन्वितम्‌ । 
रङ्गनाथं चतुर्बाहुं वन्देष्नन्तासनस्थितम्‌ ॥१॥ 
श्रीरद्ध मन्दिर वृन्दावन में--श्रीदेवी भूदेवी 
और महालक्ष्मीजी सहित विराजमान चतुभु ज भग- 
वाच्‌ रङ्गनाथ शेषशायी वेकुण्ठनाथ की वन्दना 
करता हूँ ॥१॥ 
वेकुण्ठदारि गोदेश उषस्येकांदशीतिथो । 
सालवारं शर्वार हि सभाजयतिं सादरम्‌ ॥२॥ 
श्रीवेकुण्ठोत्सव के प्रथम दिन एकादशी तिथि 
उष: काल में भगवान्‌ श्रीगोदारंगमन्नार वकुण्ठ द्वार 
पर समस्त आलवार, आचार्य सूरियों के साथ श्री- 
नम्मालवार शठकोप स्वामीजी महाराज का संत्कार 
करते हैं ॥२।। 
शेबासनश्चतुर्बाह: रङ्गो वेकुण्ठनायकः । 
अहमन्नमितिश्रुत्या शठकोपन भावितः ॥३॥ 
सायंकाल में, श्रीशेषजी पेर चतुभु जरूप 
में विराजमान वकुण्ठनाथ रङ्गमन्नार का अनुभव “मैं 
आपका भोग्य हूं आप मेरे भोग्य है इस श्रुति द्वारा 


शठकोप स्वामीजी करते हैं ॥॥३॥ ढे 


गजेन्दातिहरो देवो नक्रारिभंक्तभावनः । 
बेकुण्ठे रङ्कमन्नारः शठेकोपेन भावित: ॥४॥ 
वेकुण्ठोत्सव के द्वितीय दिन-चक्रराज द्वारा 
नक्रराज का वध करके गजराज का उद्धार करते 
हुए भक्त भावन भगवान्‌ श्रीहरि के रूप में श्रीगोदा- 
रङ्गमन्नार शठकोप स्वामीजी को दर्शन देते हैं ॥४।! 
'बकारी रङ्कमन्नारः यशोदोत्सङ्ग लालितः । 
बेकुण्ठोत्सवबेलायां  शठदरीपेन भावितः ॥५॥ 
तृतीय दिन-श्रीरङ्गेमन्नार का, यशोदानत्दन 
श्रीकृष्णरूप में बकासुर का उद्धार करते हुए, दर्शन 
श्रीशठकोप स्वामीजी को प्राप्त होता है ।।५। 


न के श्रीवेकुण्ठोत्सव का अनु डॉ० गिरिराज शास्त्री 
संस्कृत पद्य एवं हिन्दी अनुवाद अ Td पाए: प्रस्तुत किया गया है । 


सम्पादक 


पो” 


पिनाकभळ्जको रङ्गो वरराम॑स्वरूपधुक्‌ । 
जानकीजपमालारथी शठकोपेन भावितः ॥६॥ 
उत्सव के चतुर्थ दिन-श्रीजानकी (अम्बा) जी 
की जयमाला के इच्छुक 'वर' रूप श्रीराम का, 
पिनाक नाम के शिव-धनुष को तोडते हुए, दर्शन 
श्रीशठकोप स्वामीजी करते हैं ।॥६॥ 
कालियमर्दनः कृष्णो मधुरो सुरलीधरः । 
देव्या श्रीनीलयायुक्त: शठकोपेन भावितः ॥७॥ 
वैकुण्ठोत्सव के पञ्चम दिन-श्रीशठकोप स्वामी 
जी-मुरली बनाते हुए कालिय नाग पर नृत्य करते 
हुए, श्रीकृष्ण भगवान्‌ का श्रीनीलादेवीजी के सहित 
अनुभव करते हैं ।।७। 
मायाभृगं हि मारीचं सौवर्णं प्रिययेष्सितम्‌ । 
अन्वधावन चने रामः शठक़ोपेन भावितः ॥८॥ 
षष्ठ दिन-श्रीसीताजी द्वारा इङ्गित किये गये 
स्वर्ण मृग मारीच के पीछे शर संधान करके दौड़ने 
वाले भगवानु श्रीराम का दर्शन शठकोप स्वामीजी 
करते हुँ ।।5।। 
बद्ध उलूखले मात्रा गव्यार्थी गोपिकाप्रियः । 
दामोदरो जगन्नाथः शठकोपेन भावितः ॥९॥ 
' सप्तम दिन-गोपी प्राणाधार, माखन चोर, 
जगत्‌ के स्वामी को माता यशोदा द्वारा ऊखल से 
वांधे जाने पर दामोदर रूप में श्रीशछकोप स्वामीजी 
द्वारा अनुभव किया जाता हे ।।९।। 
सीतंया सहितो रामो राजसिंहासनस्थितः । 
शेष-भरत-शत्रुध्नेः सेवितः तेन भावितः॥१०॥ 
अष्ट्स 'दिन--राजसिहासनारूढ, श्रीसीतापतिं 
रघुनाथजी का, श्रीलक्ष्मणजी,श्रीभरतजी, श्रीशत्रुध्न 
जी सहित दर्शन श्रीशठकोपस्वामीजी करते हैं ॥१० 
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गोवर्धनधरो देवो ब्रजरक्षणतत्परः । 
इन्द्राथितस्तु गोविन्दः शठकोपेन भावितः ॥११॥ 
उत्सव के नवस दिन--ब्रज की इन्द्र कोध से 
रक्षा करते हुए, गोवर्धन धारी गोविन्द प्रभु का 
अपने अपराध को क्षमा कराने हेतु, श्रीचरणों में 
पड़े इन्द्र के द्वारा प्राथितरूप में अनुभव श्रीशठकोप 
स्वामीजी करते हैं ॥११॥ 
आत्मार्पणं पुकुर्वागो रङ्कममन्नारपादयोः । 
सशिष्यः शठकोपो यः पुनलंब्धः स देशिकः ॥१२॥ 
श्रीवेकुण्ठोत्सव की समाप्ति के अवसरपर 
दशम दिन--श्रीगोदा रङ्गमन्नार भगवान्‌ के श्री- 
चरणों में अपना समर्पण करते हुए सशिष्य श्रीशठ- 
कोप स्वामीओ को लीला विश्वृति के कल्याण हेतु 
आचार्यो द्वारा पुनः प्राप्त कर लिया जाता है ।।१२ 


बद्धजीवचिमुक्त्यर्थमाचार्यो रङ्गदेशिकः । 
श्रीवेकुण्ठो त्मवंचेनमन्वभूत्करुणापरः ॥ 
श्रोवेकुण्ठोत्सवो दिव्य: पद्यं: द्वादशभिश्शुभः । 
संस्तुतो गिरिराजेन भवताह भवसुक्तये ॥ 

बद्ध जीवों की मुक्ति हेतु आचायंश्री रङ्गदेशिक 
स्वामीजी महाराज द्वारा श्रीरङ्गमन्दिर वृन्दावन में 
अहैतु की करुणाके कारण वैकुण्ठोत्सव दर्शन कराया 
गया । प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी वेकुण्ठोत्सव 
सानन्द सम्पन्न हुआ । 


इस दिव्य वैकुण्ठोत्सव का शुभ द्वादश पद्यों 
में गिरिराजकृत यह स्तवन भववन्धनसे मुक्ति कराने 
वाला होवें । 
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संकट से घबराना मत, पीछे कदम हटाना मत; 
मृत्यु भले हो जाय,किसी को मन के घाव दिखाना मत! 
तू न हँसा तो किसी बाग मैं, कली नहीं खिल पाएगी; 
तू रोया तो नील - गगन की छाती भी फट जाएगी, 
मिट न जाय संगीत, इसलिए तेरे गीत जरूरी हैं, 
तेरी कलम रुकी, तो धरती पर हलचल मच जाएगी; 
जग में आग लगाना मत, सबको दुखी बनाना मत, 
तू कवि है, कवियों के कुल में कोई दाग लगाना मत ! 
कदम-कदम पर यहाँ दशानन, नित्य बजाता डंका है, 
एक नहीं, सौ-सौ सीताओं के प्राणों को शंका है; 
अरमानों का मोल यहाँ पर होता चाँदी-सोने से, 
जितने महल - अटारी दिखते, सबके भीतर लंका है; 
इनको शीश झुकाना मत, बहकावे में आना मत, 
लाख-लाख झौंपड़ियाँ रोतीं,उनका ध्यान भुलाना मत ! 
तेरी आंखों में गंगांजल, सबको देख, पंवित्र बना, 
अपनी बहुरंगी-कृची से, जग के सुन्दर चित्र बता; 
स्वयं तपस्या कर, धरती को उस तप का फल पाने दे, 
सब हों तेरे शत्रु, किन्तु तू सबको अपना मित्र बना; 
दया, क्षमा बिसराना मत, रोष किसी पर लाना मत, 
तु चाहे मिट जाय, किन्तु औरों का हृदय दुखाना मत! 


त्‌ सबको 
अपना मित्र बना 


gy, 
द्ध हे 
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कविवर-- 
श्रीराजेश दीक्षित, 
महाविद्या कालौनी, मथुरा 


उन्नी-ठिक्षा 


क्य 


भारतवर्ष धर्मप्राण देश ह ।. धर्म जीवनको ही नहीं सम्पूर्ग जगत्‌ को धारण करता है । 
अध्यात्म्य ज्ञान हमारे पूर्वजों की थाती है । मनुष्य जीवन केवल भोगवाद से ऊपर उठकर अध्यात्म 
अर्थात्‌ आत्मोद्धार की ओर विशेष संकेत करता है। मनुष्य वेदों के शास्त्रों के ज्ञान को आत्मसात 
कर इस जीवन में परमात्मा की सन्निधिं में परम शान्ति प्राप्त कर सके इसके लिए उसका शुद्ध वंश में 
जन्म लेना आवश्यक हैं । विशुद्ध से तात्पर्य है शुद्ध सच्चरित्र माताकै गर्भ में अपने पतिके द्वारा उत्पत 
सन्तति से है। जैसा कि “रघुवँश' में उससे पूर्व 'मनुस्मृति में वर्णित है। “सन्ततिः शुद्धवश्या हि इहा- 
मुत्र च शमेणे' शुद्धवंश में उत्पन्न सन्तति इस लोक में और परलोक में कल्याण करने वाली होती हे। 

सन्तान का उचित शिक्षण परमावश्यक है । शिक्षित माता ही अपनी सन्तति को सन्मागे- 
दर्शन कराकर जीबनोद्धारक वता सकती है । माता और पृत्र-पुत्री के बीच में धर्म ही उसे उदात्त- 
गुणों से युक्त करता है । प्रातःकाल उठने से लेकर रात्रि-शयन पर्यत्त के समस्त क्रिया-कलापों में धर्मे 
ही उसके औचित्य की कसोटी है। यह शिक्षा-शिक्षित नारी ही अपने बच्चे को दे सकती है । उचित 
शिक्षा देने पर भी कई बच्चें कुमार्ग गामी' होते हैं, यह उनके कर्म-संस्कारों के कारण ही होता हैं, फिर 


उचित शिक्षा और वातावरण तो देना ही चाहिए । सर्वप्रथम स्त्री को शालीन होना, मधुरभाषी, 


शुचि, ईश्वर में आस्था और धर्मपरायणा होना आवश्यक है लज्जा ही स्त्री का भूषण है। माता-पिता 
के चरणों में वन्दन करना जैसे पुत्र के लिये कल्याणप्रद है वैते ही पुत्री को भी परमश्रेयः प्रद है। 
सत्री का व्यवहार उभयकुल में ऐसा होना चाहिये जो सभी को प्रिय हो, हित हो । 


माता-पिता की आज्ञा का पालन करना तो भारतीय संस्कृति का प्रतीक है । पतिपरायणता' 
उसके जीवन का अभिन्न अङ्ग है । पति के साथ रहकर उसकी सेवा करना उसका धमं है। पति- 
वियुक्त नारी का कितने ही सुखों में रहना उचित नहीं । उसे तो अपने पति में अनुरक्त, पति-भक्ता, 
पति के सुख-दुःखों में सहगामिनी होना कत्तव्य है । समस्त सुखों को त्यागकर पति-सेवा करना उसका' 
धमं है । उसे तो पति सेवा में ही सुख मिलता है । उसे सहनशील होना चाहिए । सास-ननद यदि 
कभी दो बात कर्णकटु कह भी दें, तो उसे सुन लेना चाहिए । जबाब नहीं देना चाहिये, स्त्रियों कों 
अपने सौभाग्यका,धनका,अनुकूल वातावरण का अभिमान हो जाता हैं जो कि नहीं होना चाहिये,स्त्रीको 
चाहिए अपने घर पर आये अतिथि का देवता समझकर आदर सत्कार करना चाहिए । गुरुजनों= 
माता, पिता, सास, श्वसुर, जेठ, जिठानी एवं शिक्षा-दीक्षा के गुरु आदि वृद्धो के प्रति मर्यादा पूर्ण 
आदर एवं सेवा भाव होना आवश्यक है । पति के साथ स्त्री को निर्भीक होकर रहना चाहिए । 
आपत्ति आ जाने पर अपने धर्म से डिंगना उचित नहीं चाहे स्वधर्म पालनमें मरण ही क्यों न हो जाय । 
जीवन को आत्मविश्वास के साथ और चारों ओर से सावधानी के साथ बिताने पर ही स्त्री सुरक्षित 


` रहकर स्त्रधर्म पालन कर सकती है । 
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9 नारी जीवन में निरंकुश स्वेच्छाचारिता बाजत है। यहां तक कि परपुरुष के साथ एकान्त 
में बातें करने में भी परहेज होना चाहिये, क्योंकि उसे कभी अग्नि-परीकषा के क्षण भी देखने पड़ 
जा सकते है । उसे अग्नी, अपने दोनों कुजो की मर्थादा का ध्यान स्वेदा और सर्वथा रखना आवश्यक 
है । इस प्रकार के जीवन जीने के लिये स्त्री को प्रात: उष:काल में ही उठकर शरीर की अन्तर बाह्य 
शुद्धि क बाद देवाराधन, तुज जीपूजा, सूर्थेनारायण समाराधन करकरे स्वाध्याय करना चाहिये । 
इस कार्ये में समय को संतुलित रखे । तदनन्तर घर के कार्य-पाक-निर्माण, उसे देवार्पण कर सास- 
श्वसुर, पति आदिक को परिवेषण विशुद्ध मन वचन से करना चाहिये । स्वयं प्रसाद पा लेने के बाद 
घर के अन्य आवश्यक कार्य करे। दिन में विश्राम करे, शयन वर्जित है । जो नारियों नौकरी आदि 
करती हैं, वे उन्हें निष्ठा और उत्तमता के साथ करें। इन क्षणों में वे पूर्ण सावधान रहें । ऐसी 
नारियाँ उत्तम सन्तान को जन्म देकर अपने वंश की अपने देश की उन्नति में सहायक हो सकती हैं । 
वैसे तो शूकरी शुनी भी बच्चे पैदा करती हैं और समय आने पर मर जाती हुँ। 
आज के परिप्रेक्ष्य में जहाँ नारी स्वातन्त्र्य की बात चतुदिक गूज रही है। हम भी उसके 
पक्ष में हैं। नारी को सर्वाङ्गीण उत्कर्ष मि तना ही चाहिये और उमे वह उसकी मेहनत से ही मिलना 
है किन्तु इस प्रस्रंग में उसके स्खालित्य का भयावन डबका है, उस ओर भी उसका ध्यानाकषेग 
कराना या उसे स्वयं करना नहीं भूलना चाहिये । आज का पुरुषवगे इतना गिरेचरित्र का होगया 
है कि उसका स्मरण कर ही रोमांच होजाता है, उसकी घिनौनी हरकतों से । महत्वाकांक्षा, प्रलोभन, 
एकान्त, अतिशय सानिध्य, निरंकुशता, दूषित दृश्य या श्रव्य असत्साहित्य का श्रवण, दर्शन, अति- 
उग्र तामस पदार्थो का सेवन, त्याग और तप का अभाव आदि दुगुणों की शिकार नारी-ज़ाति स्वयं 
को भूलकर उन कुप्रवृत्तियों के जाल में फंसकर अपना अध:पतन कर लेती है। स्त्रीषु दुटापु 
जायते वर्णसंकरः' वणे सांकर्यं न ज्ञान की दृष्टि से देशोत्थान, न समाजोत्थान, न नारी समुत्कर्ष की 
हटि से हितावह है । ले०-श्रीमती आचारयंसन्ध्या, चन्दौसी 


अपने जीवन को उन्नत बनाने के ५ सरलतम सूत्र 

१-३ परमात्मा का वाचक है । अतः दैनन्दिन जीवन में सर्वत्र ॐ का व्यवहार करें और उच्चारण 
करें । (गर्भवती तथा रजस्वला मातायें कृपया ॐ का उच्चारण नहीं कर) । 

२--सूर्य हमारे जीवन का पोषक है और इस सम्पूर्ण सृष्टि को अनुप्राणित करता है । अतः कृतज्ञता 
स्वरूप हम प्रतिदिन सूर्य को प्रणाम करें। 

३--'गीता' लोक व्यवहार का सर्वमान्य मनोवैज्ञानिक ग्रन्थ है। अतः उसका प्रतिदिन “स्वाध्याय 
कर्‌, यह जीवन हँसते-हँसते जियें । 

४--तुलसी' दोघे जीवन के लिये आवश्यक प्राण-वायु प्रदान करती और रोगनाशक व प्रति- 
रोधक एक अद्भुत औषधि है । अतः तुलसी माता को अपने घर में अवश्य ही स्थापित करें तथा 
खानपान की वस्तुओं में तुलसी का प्रयोग कर सरलतापूर्वक स्वस्थ-जीवन जियें। 

५--भारत माता युग-युग से हमारी कर्ममूमि है और माता-पुत्र का यह सम्बन्ध अटूट है, अतः हम 
सब प्रतिदिन यह कीर्तन अवश्य करें । 
जय जय माता । भारत माता । भारत माता जीवन दाता। भारत माता सबकी माता] | 

प्रेषक- पं० द्वारकाप्रसाद पाटोदिया, भारत कल्याण मंच, बम्बई 


समाचारस्तस्भ न 


वीक 8 RR MP Eh 
श्रीगोदाम्बा जी का धतुमासोत्संब सविधि सम्पन्न | 

श्रीगोदाम्बाजी श्रीवैण्णवसम्प्रदाय में आल्वार और आचार्यं दोनों हैं। आपने धनुष संक्रान्ति 
के लगते ही एक मास भर अपना ब्रतानुष्ठान किया । इसमे उन्हें श्रीरङ्गनाथ भगवान्‌ पतिरूप से 
प्राप्त हुये । भगवान्‌ के साथ विवाह सम्पन्न होने के वाद ज्यों ही वे भगवान श्रीरङ्गनाथ के गर्भगृह 
में पधारी तो उनके दिव्यविग्रह में विलीन होगयीं । श्रीगोदाजी . के पिता श्रीविष्णुचित्त स्वाम का 
भगवान्‌ श्रीरङ्गनाथ ने अपना एवसुर माना। उनका वैसा ही सम्मान किया गया। भगवान लु 
आदेशानुसार श्रीविष्णुचित्त स्वामी श्रीरङ्गधाम से पुनः श्रीविल्लीपुत्तूर चले गये और वहाँ पूर्ववत्‌ 
श्रीवटपत्रशायी भगवानु की पुष्पमाला और तुलसी की सेवा में तत्पर होगये । 

इस उत्सव को दक्षिण-भारत में तो दिव्यरूप से मनाया ही जाता है, उत्तर 
श्रीबैष्णवसम्प्रदाय के प्रत्येक दिव्यदेश; मठ, मन्दिरों में भी विशेषरूप से अनुभव 
जिसका समापन मागे कृष्ण पंचमी बुधवार दि० १३-१-६३ को हुआ । 

श्रीवेंकटेश देवस्थान, फणसवाड़ी, बम्बई-२। श्रीरंगमन्दिर वृन्दावन एवं अन्य 
स्थानों में यह 'श्रीगोदा महोत्सव वड़े उत्साह के साथ मनाया ग्या | प्रतिदिन गोष्ठीप्रसाद 
की विशेषता थी । श्रीवेंकटेश मन्दिर बिलासपुर (म०प्रं०) में श्रीस्वामी श्रीनिवासाचार्य जी महाराज 
इस भ्रीगोदा महोत्सव को विशेष विस्तार से मनाते हैं । यहाँ के श्रीवेषणव तथा भक्तों का बड़ा समुह 
इसमें भाग लेता है और आनन्द मनाता हैं । 

ज०गु०रा०. बालस्वामी जी को धर्मप्रचारयात्रा 

हरिद्वार, आचार्यवेला मठाधीश ज०गु०रा० श्रीबालस्वामी श्रीनिवासाचार्य महाराज की धर्मे- 
प्रचार यात्रा कलकत्ते की हुई | यहाँ आपने श्रीश्यामसुन्दर बाजोरिया के आग्रह पर श्रीमद्‌ भागवत 
कथा का उसे श्रवण कराया । तदन॑न्तर आप पटना पधारे । यहाँ पाँच दिन तक श्रीरामायण कथा 
के माध्यम से लोगों में धर्म की भाबना जागृत की मुजफ्फरपुर (बिहार) में अन्नपूर्णा मन्दिर में 
श्रीमद्‌ भागवत सप्ताह कथा सुधा का पान कराकर करोलबाग दिल्ली के भक्तों के कल्याण हेतु शिव- 
शक्ति मन्दिर के सामने एल० आई० जी पार्क में श्रीमद्‌ भागवत कथा के द्वारा सात्विक विचारों का 
प्रचार किया । कुछ भक्तों ने श्रीवेष्णव दीक्षा ग्रहण की एंवं भण्डारा तथा कन्या-भोजन भी करवाया । 

, __प्रेषक-- श्रीकमनेश शर्मा (प्रचार मन्त्री) 
; भूल संशोधन .. ` [ 

(अ) 'अनन्त-सन्देश' वर्ष २१ अङ्क ६ के सम्पादकीय जिन प॑रमगुह्यं' लेख में पेज २ पर दूसरा 
कालम बारहवीं पंक्ति में संशोधन करें-अर्थपंचक में स्वस्वंरूप (जीवात्मस्वरूप) परत्वे - 
(परमात्मस्वरूप) पढ़ें । $ 

- (आ) अनन्त-सन्देश' समाचार-स्तम्भ ३० पेज नीचे 'पं० माधवाचायंजी' के स्थान पर 
पं० गोविन्दाचार्यजी” पढे । उन्हीं का परमपदे १२०१२-६२ शनिवार को हुआ था । 

हुम नल सुधारको के आभारी हैं। : ' --सम्पादक 


-भारत में भी 
किया जाता है। 


श्रीवेष्णव 


श्रीक्षी पी.बी. कांची पीठाधीरवर जगदगुरु 
रामानुज सम्प्रदायाचार्य 


गादी स्वामी श्रीमान्‌ श्रीनिवासाचार्य 
जी महाराज को धार्मिक यात्रा 


हैदराबाद में वे०वा० श्री रामप्रसादजी इन्नानी 
तथा उनकी धर्मपत्नी के वैकुण्ठोत्सव कराने हेतु 
श्रीगादी स्वामी श्रीनिवासाचार्यजी महाराज दि० 
१२-२-९३ को श्रीकांची से प्रस्थान कर दि० 
१३-२-९३ को हैदराबाद पहुँच रहे हैं। आप वहाँ 
दि० २३-२-९३ तकं विराजेगे। और श्रीवेकुण्ठो- 

त्सव में अपना सान्निध्य प्रदान करेंगे । 
दि० २४-२-९३ को आप श्रीमान्‌ हैदराबाद से 
सेड़म पधार कर वहाँ वे० वा० श्रीलुलसीराम जी 
गिसड़ा की धर्मपत्नी वै० वा० नर्मदावाई के श्रीवैकुण्ठोत्सव की विधि को साङ्ग रूप प्रदान कर 
सम्पन्न करायेगे। आप दि० १-३-६३ तक सेड़म विराजेंगे। शिष्य प्रशिष्य इस अवसर पर दर्शनों 
का लाभ अजित करें। १ --सम्पादक 

(पछ कालाकार SSE SS रक 

तिरुमले तिरुपति देवस्थान में दिव्य-प्रवचन 


ऐसे तो श्रीगोदाम्बा जी रचित दिव्यप्रबन्ध तिरुप्पावै (गोदाव्रतप्रबन्ध) का महत्व रहता है । 
दिव्यदेशों, मठ-मन्दिरों में रोजाना, पूजा के अङ्गतया, पाठ होना, पाठ का समाप्ति होना (शातुनुरा) 
नियत है । इसीसे पूजा की परिपूर्णता है । धनुर्मास में तो इसकी अधिक विशेषता है । ब्राह्ममुहुत में 
पूजा होना, पाठ होना और समाप्ति होना नियत है। यह तो मूलपाठ माता कां है। धनुर्मास में तो 
१-१ दिन में १-१ गाथा का अर्थप्रवचन करने की विशेषता हे । प्राचीन समय से सभा में अर्थप्रवचन ` 
की प्रथा चलती आयीं है । पहले समय में यह विरल रहा । आजकल तो छोटे गांव से लेकर बडे 
शहर तक, शहरों में कई जगह, प्रबचन हो रहे हें । सभा में श्रोतागण भरे रहते हैं। इस प्रथा के 
अनुसार इस साल श्रीकाञ्ची में तिरुमले तिरुपति देवस्थान के (71.0) आल्वार दिव्यप्रबन्ध प्रचार 
योजना (819४7 Divyaprabandna ?10[८०) से आयोजित यहु प्रवचन “श्रोअनन्त-भवनम,” वम्बई 
श्रीवेङ्कटेश देवस्थान के स्थान में, सम्पन्न हुआ । प्रवचन कर्ता कुन्नवाक्कम्‌ तिरुमलै अनन्ताणपिल्ले 
श्रीकृष्णमाचार्य सुयोग्य विद्वान थे । प्रबचन को सुनकर श्रोता मुग्ध होगये थे ओर बहुत प्रशंसा किये । 
समाप्ति के दिन तिरुमले तिरुपति देवस्थानं ने प्रवचनकर्ता को बहुमान-सत्कार किया । श्रोतागण , 
भी अपनी तरफ से यथोचित बहुमान-सत्कार क्रिया | योजनां के विशेष अंधिकारी एम. वरदराजन, 
से सम्पादन किया । श्रोतागण देवस्थान से यंह प्रार्थना किये कि इस प्रकार का कार्यक्रम धारावाहिक 
हमेशा चलता रहे । £ 


० पण अनन्त-सन्देश 


श्रीहरिग्रु गंगेश्वरानन्द जयन्ती एवं विद्ृद्वरेण्य 


श्रीकन्हैयालालजी का अभिनन्दन 
श्रौतमुनि आश्रम, बृन्दावन में श्रीहरिगुरु गंगेश्वर जयन्ती महोत्सव दि० १६ ती से ३१ 
दिसम्बर '३२ तक धर्मरत्न स्वामी श्रीसत्यमुनि महाराज एवं रसिक सन्त श्रीजीवन्मुक्तीदासीन उजा रा 
जी महाराज के तत्वावधान में विविध आयोजनों के साथ धूमधाम से मनाया र । इस समारोह में 
दि० ३१-१२-९२ को सके श्रेष्ठकार्य वृन्दावन के पण्डितप्रवर भागवत षण श्रीकन्ट्‌ जी शास्त्री 
महाराज का अभिनन्दन करना था । आप श्रीभागवतजी के मर्मज्ञ ज्ञाता एवं आत्म स्वरूप और 
परमात्म स्वरूप-निष्ठ, आकारत्रय सम्पन्न, महात्मा हैं। आपकी श्रीमहेशानन्द सरस्वती, का पण्डित 
श्रीनाथजी शास्त्री पुराणाचार्य, श्रीकेशवजी मधुर आदि ने ६रिशः प्रशंसा की । पण्डित श्रीकिशोरी- 
रमणाचार्यंजी ने शाल उढ़ा माल्य प्रदान के साथ कृतज्ञता ज्ञापन की । श्रीसत्यमुनिजी ने शाल, 
अभिनन्दनःत्र, माला एवं सम्भावना के साथ अभिनन्दन किया और आभार व्यक्त किया । श्रीप्राण 
गोपाल आचार्य ने संस्कृत श्लोकों में मङ्गलाचरण किया । 
पण्डित श्रीकन्हैयालालजी ने आज संस्कृत-अध्ययन एवं वैदिक संस्कारों के प्रति समाज की 
उपेक्षा पर गहन क्षोभ-शोक व्यक्त किया । सभा का संचालन पं० श्रीकेशवदेव शास्त्री ने किया । 
--नरेश शर्मा 
सन्त निवास सें श्रीमदभागवत कथा सुसम्पन्न 
श्रीगोवर्धन राधाकुण्ड मार्ग पर स्थित सन्त निवास में श्रीमदुभागवतजी की सप्ताह कथा का 
प्रारम्भ दि० २५-१२-९२ से सन्त के० पी० रामानुजम्‌ स्वामी के तत्वावधान में हुआ। प्रारम्भ के 
दिन माहात्म्य दि० २६-१२-९२ से दि० १-१-९३ तक व्यासपीठ पर विराजकर कथा-सुधा का पान 
पं० सतीशचन्द्र शास्त्रीजी ने कराया । दि० २-१-९३ को :विशाल भण्डारा हुआ । यह सम्पूर्ण कार्य 
श्रीगिरिराज जी की सन्निधि में उन्हीं के मुखोल्लासार्थ सुसम्पन्न हुआ | --नारायण. (नरेशचन्द्रशर्मा) 


श्रीमद्भागवत कथा सम्पन्न ः 

मधुवन, पूर्वीचम्पारण्य (विहार) निवासी श्रीचिरंजीलाल शर्मा सपत्नीक ने आचार्ये महायज्ञ 
भूमि संरक्षक ज० य० कु० ति० श्रीत्रिदण्डी श्रीमन्नारायणाचार्य महाराज के श्रीमुख से मार्ग० षष्ठी 
सोमवार से त्रयोदशी रविबार तक श्रीमदुभागवत सप्ताह का वाचन सुना । सहायक विद्वात्‌ शिष्य 


श्रीस्वामी भरतनारायणाचार्य थे । 


>>> 


महान्‌ शोक 

“अनन्त-सन्देश” के सम्पादक पं० केशवदेव शास्त्री के द्वितीय दामाद पं० श्रीअवधेंशकुमार 
उपाध्याय, चन्दौसी (मुरादाबाद) का निधन हृदयगति अवरोध से ४२ वर्षे को अल्प आयु में दिनांक' 
३-१-९३ सोमवार को हो गया । इस दुःखद समाचार से चन्दौसी शोकाकुल हो उठा । दिवंगत 
उपाध्याय के पत्नी रक्षादेवी और तीन सन्तान हैं। वडी सन्तति मात्र १३ वर्ष की पुत्री है और दो 
पुत्र उससे छोटे हैं। हम भगवान्‌ श्रीवेणुगोपालजी सै प्रार्थना करते हैं कि दिवंगत आत्मा को चिर- 

शान्ति एवं पारिवारिक जनों को धैय अवलम्ब प्रदान करें । 
हु प्रेषक- स्वामी कृष्णाचारी, अध्यक्ष-श्रीवेणुगोपाल मन्दिर, कैथलगेट-चन्दौसी' 


अनभ्त-सन्देश ४१ 
सातामा मन भि 0100 


उज्जन में आम-सभा 


५ अ० भा? ब्राह्मण समाज उज्जैन शाखा की आम सभा दि०५ जनवरी ९३ को अवंतिका पीठा- 
धीश श्रीरामानुजकोट के अध्यक्ष श्रीस्वामी भागवताचार्य जी महाराज की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई । 
आपने कहा कि ब्राह्मण समाज उठेगा तो राष्ट्र उठेगा । प्राचीन काल से ब्राह्मण ही भारत का ही 
नहीं विश्व का गुरु रहा है । 

मुख्य अतिथि भानुपुरा पीठ के जगद्गुरु शंकराचार्य श्रीस्वामी दिव्यानन्द तीर्थं महाराज ने 
कहा की राष्ट्र के नव निर्माण में ब्राह्मणों की सक्रिय भूमिका रही है । उनका त्याग, तप एवं उत्सग ही 
जन जीवन का मार्गदर्शक एवं अंग रहा है ।. 

_ सें 
श्रौरामानुजकोट उज्जैन में धनुर्मासोत्सव सम्पन्न 


श्रीगोदाम्बाजी का धनुर्मास ब्रतानुष्ठान श्रीरामानुजकोट उज्जैन में महन्त श्रीस्वामी भागवताचार्य 

जी महाराज के तत्वावधान में दि०१६-१२-९२ से प्रारम्भ होकर एक मास पर्यन्त सविधि सम्पन्न हुआ । 
सेकड़ों भक्त प्रसाद से लभान्वित होते थे । 

श्रीरङ्गनाथाचार्य, श्रीसत्यनारायण, श्रीबालमुकुन्द, श्रीचतुर्भुज श्रीलक्ष्मीनारायण, श्रीराठी, 
श्रीकन्हैयालाल, श्रीवासुदेवजी आदि के साथ छात्रों ने संकीर्तन, भजन आदि में भाग लिया । श्रीसीता- 
रामाचारी ने श्रीगोदाम्वाजी के इस उत्सव का स्थानीय पत्रों में लेख छपवाकर प्रचार किया । 

प्रेषक-स्वामी रंगनाथाचार्ये, श्रीरामानुजकोट, उज्जैन 
शेक्षणिक भ्रमण 

श्रीरङ्गलक्ष्मी आदर्श संस्कृत महाविद्यालय (प्रा हीर) वृन्दावन के छात्रों-अध्यापकों का एक 
शैक्षणिक भ्रमण दि० २-१-३ को रिजर्व बस द्वारा प्रातः प्रस्थित होकर कोसी होते कामा पहुँचा, वहाँ 
श्रीमहाप्रभृजी की बैठक के दर्शन आदि का अनुभवकर आदिबप्री' में सामूहिक प्रार्थना के उपरान्त 
प्राचार्य श्रीचक्रपाणिजी को अध्यक्षता में भ्रमण से ज्ञान को हढ़ता पर छात्रोंके व्याख्यान हुये । श्रीराधे- 
श्याम संस्थागत छात्र ने.'ऐसी कृपा करो श्रीराधे दीजो वृन्दावन कौ वास” भजन का सस्वर पाठ कर 
सब का मन मोह लिया । 

श्रीपुजारी जी ने आदिबद्री भगवान्‌ के इतिहास पर प्रकाश डाला । अध्यापक श्रीबनवारीलाल 
श्रीषडानन्द आदि ने भी तथ्यपूर्ण वक्तव्य प्रस्तुत किये । अध्यक्ष जी ने कामवन, आदिबड्री के नाम 
की विशेषतायें श्रीकृष्ण का इन स्थलों से सम्बन्ध विषयपर विस्तार से समझाया । सभा संचालन श्रीवन 
वारीलाल पाठक ने किया । तदनन्तर चरणपहाड़ी कामवन के दर्शन कर दालवाटी को नारायण- 


निवेदन पूर्वक प्रसाद पाकर समूह सानन्द वापस आया । 
प्रेषक-श्रीचक्रपाणि मिश्र 


श्रीकमलाबाई विदल का बेकुण्ठोत्सव सम्पन्न 
श्रीसवामन सालिग्राम मन्दिर वृन्दावन के महन्त श्रीस्वामी दामोदराचार्यजी महाराज की शिष्या 
श्रीवैष्णवी कमलाबाई बिदल का श्रीवैकुण्ठोत्सव पौष शुक्ल द्वादशी से चतुर्दशो तक भगवत्‌ सन्निधि भें 
सम्पन्न हुआ । श्रीवेष्णव तदीयाराधन पौषी पूणिमा ८ जनवरी को हुआ । --श्रीहरिप्रपन्नजी 


४२ अनन्त-सन्देश 


श्रीतोताद्रि मठ वृन्दावन के श्रीस्वामीजी का परमपद 


वृन्दावन, श्रीतोताद्रि मठ के महन्त श्रीस्वामी 
विष्वक्सेनाचार्यजी महाराज का माघकृष्ण एका- 
दशी दि० १८-१-६३ को रात्रि १ बजे हृदयगति 
अवरोध से परमपद हो गया । आपकी आयु ८० 
वर्षं के आस-पास थी । आप सदाचार परायण, 
पवित्र, सब समय.द्वयानुसन्धान में संलग्न महात्मा 
थे, सर्वथा सुन्दररूपसे भगवत्भागवत-आचार्यसेवा 
में ही आपकी दृष्टि केन्द्रित रहती थी । अपने 
आचार्ये के शेष कार्यों को पूर्ण करके उसका सुखद 
अनुभव भी किया करते थे। आप वै० वा० श्री- 
स्वामी फलाहारीजी महाराज के शिष्य एवं वे० 
वा० पुज्य पण्डित प्रवर श्रीस्वामी शालग्रामाचार्ये 
जी शास्त्री (काशी) के प्रशिष्य थे। आप श्री- 
तोताद्रि स्वामीजी महाराज के विशेष कृपापात्र थे । 
यही कारण है कि आप निरोग अवस्था में 
Ca बिना किसी की सेवा लिये पवित्र माघ मास, 
एकादशी, उत्तरायण में परमपद पधारे। आप प्रपन्न श्रीवेष्णव महात्मा थे। आपके उत्तराधिकारी 
श्रीरामप्रपन्नाचार्य स्वामी (पाठकजी) ने अन्तिम संस्कार किया। आपका त्रयोदशाह संस्कार दि० 
२७१-९३ को मठ की बगीची में होगा । इस अवसर पर समस्त भागवतों को आमन्त्रित किया जाता 
है । दि० २९ से ३१ जनवरी '९३ में स्वामीजी के तदीयाराधन का विशेष लाभ प्राप्त करें । 
ऐसे दिव्य महात्मा के परमपद गमन पर अनन्त-सन्देश परिवार भगवान्‌ श्रीवेङ्कटेशजी की 
सन्निचि में प्रार्थना करता है कि प्रभु उन्हें अपने अन्तरङ्ग दिव्य केडूये से भूषित करे और उनके उत्त- 
राधिकारी श्रीरामप्रपन्नाचार्यजी (पाठकजी)को इतना धैर्ये, शक्ति और साहस प्रदान करें जिससे वे अपने 
आचार्येके पुनीत पदचिह॒नों पर चलते हुए श्रीवैष्णव सम्प्रदायके समुत्कर्षमें उत्कृष्ट स्थान प्राप्तकर सके । 
० शान्तिः शान्तिः शान्तिः । विनीत--सम्पादक 


्रीदामोदरप्रसाद साब्‌ , इन्दौर का वंकुण्ठवास 


इन्दौर (म० प्रश) परमवंष्णव श्रीछगनलालजी साबू के सुपुत्र, श्रीसीतारामदास साब्‌ के 
अग्रज, हरीश एवं अनिल साबू के पिताश्री श्रीदामोदरप्रसादजी साबू का दि० १६-१२-९२ को हृदय- 
गति अवरोध के कारण वंकुण्ठवास हो गया । आप अभी पन्द्रह दिन पूर्व ही ज० गु» रा० श्रीस्वामी 
केशवाचार्यजी महाराज की आज्ञानुसार श्रीकेशव सेवान्यास के ट्रस्टी नियुक्त किये गये थे प्रभु उन्हें 
निरशान्ति और परिवारी जनों को धेर्य-अवलम्ब प्रदान: करे । सम्पादक 


अनन्त-सन्देश ४१ 
"या 


उज्जेन में आम-सभा 


अ० भा० ब्राह्मण समाज उज्जैन शाखा की आम सभा दि०५ जनवरी ६३ को अवंतिका पीठा- 
धीश श्रीरामानुजकोट के अध्यक्ष श्रीस्वामी भागवताचार्य जी महाराज की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई । 
आपने कहा कि ब्राह्मण समाज उठेगा तो राष्ट्र उठेगा । प्राचीन काल से ब्राह्मण ही भारत का ही 
नहीं विश्व का गुरु रहा है । 

मुख्य अतिथि भानुपुरा पीठ के जगद्गुरु शंकराचार्य श्रीस्वामी दिव्यानन्द तीर्थ महाराज ने 
कहा की राष्ट्र के नव निर्माण में ब्राह्मणों की सक्रिय भूमिका रही है । उनका त्याग, तप एवं उत्सर्ग ही 
जन जीवन का मार्गदर्शक एवं अंग रहा है । 

£ में 
श्रीरामानुजकोट उज्जेन में धनुर्मासोत्सव सम्पन्न 


श्रीोदास्बाजी का धनुर्मास ब्रतानुष्ठान श्री रामानुजकोट उज्जैन में महन्त श्रीस्वामी भागवताचार्य 

जी महाराज के तत्वावधान में दि०१६-१२-९२ से प्रारम्भ होकर एक मास पर्यन्त सविधि सम्पन्न हुआ । 
सकड़ों भक्त प्रसाद से लभान्वित होते थे । 

श्रीरङ्कनाथाचार्य, श्रीसत्यनारायण, श्रीवालमुकुन्द, श्रीचतुर्भुज श्रीलक्ष्मीनारायण, श्रीराठी, 
श्रीकन्हैयालाल, श्रीवासुदेवजी आदि के साथ छात्रों ने संकीर्तन, भजन आदि में भाग लिया । श्रीसीता- 
रामाचारी ने श्रीगोदाम्वाजी के इस उत्सव का स्थानीय पत्रों में लेख छपवाकर प्रचार किया | 

प्रेषक-स्वामी रंगनाथाचार्ये, श्रीरामानुजकोट, उज्जैन 
शेक्षणिक भ्रमण 

श्रीरङ्गलक्ष्मी आदर्श संस्कृत महाविद्यालय (प्रान्तीय) वृन्दावन के छात्रों-अध्यापकों का एक 
शैक्षणिक भ्रमण दि० २-१-९३ को रिजवे बस द्वारा प्रातः प्रस्थित होकर कोसी होते कामा पहुँचा, वहाँ 
श्रीमहाप्रभुजी की बैठक के दर्शन आदि का अनुभवकर 'आदिबट्री' में सामूहिक प्रार्थना के उपरान्त 
प्राचायं श्रीचक्रपाणिजी की अध्यक्षता में भ्रमण से ज्ञान की हृढ़ता पर छात्रोंके व्याख्यान हुये । श्रीराधे- 
श्याम संस्थागत छात्र ने 'ऐसी कृपा करो श्रीराधे दीजो वृन्दावन कौ वास” भजन का सस्वर पाठ कर 
सब का मन मोह लिया । 

श्रीपुजारी जी ने आदिबद्री भगवान्‌ के इतिहास पर प्रकाश डाला । अध्यापक श्रीबनवारीलाल 
श्रीषडानन्द आदि ने भी तथ्यपूर्ण वक्तव्य प्रस्तुत किये । अध्यक्ष जी ने कामवन, आदिबद्री के नाम 
की विशेषतायें श्रीकृष्ण का इन स्थलों से सम्बन्ध विषयपर विस्तार से समझाया । सभा संचालन श्रीवन 
वारीलाल पाठक ने किया । तदनन्तर चरणपहाड़ी कामवन के दर्शन कर दालवाटी को नारायण- 
निवेदन पूर्वक प्रसाद पाकर समूह सानन्द वापस आया। 

र प्रेषक--श्रीचक्रपाणि मिश्र 


श्रीकमलाबाई विदल का चेकुण्ठोत्सव सस्पञ्च 
श्रीसवामन सालिग्राम मन्दिर वृन्दावन के महन्त श्रीस्वामी दामोदराचार्यंजी महाराज की शिष्या 


श्रीबैष्णवी कमलाबाई बिदल का श्रीवेकुण्ठोत्सव पौष शुक्ल द्वादशी से चतुर्देशी तक भगवत्‌ सन्निधि में 
सम्पन्न हुआ । श्रीवँष्णव तदीयाराधन पौषी पुणिमा ८ जनवरी को हुआ । -श्रीहरिप्रपन्नजी 


४२ अनन्त-सन्देश 


श्रीतोताद्रि मठ वृन्दावन के श्रीस्वामीजी का परमपद 


वृन्दावन, श्रीतोताद्वि मठ के महन्त श्रीस्वामी 
विष्वक्सेनाचार्यजी महाराज का माघकृष्ण एका- 
दशी दि० १८-१-९३ को रात्रि १ बजे हृदयगति 
अवरोध से परमपद हो गया । आपकी आयु ८० 
वर्षं के आस-पास थी । आप सदाचार परायण, 
पवित्र, सब समय द्वयानुसन्धान में संलग्न महात्मा 
थे, स्वथा सुन्दररूपसे भगवत्भागवत-आचार्यसेवा 
में ही आपकी दृष्टि केन्द्रित रहती थी । अपने 
आचार्य के शेष कार्यों को पूर्ण करके उसका सुखद 
अनुभव भी किया करते थे । आप वै० वा० श्री- 
स्वामी फलाहारीजी महाराज के शिष्य एवं वे०. 
वा० पुज्य पण्डित प्रवर श्रीस्वामी शालग्रामाचार्य 
जी शास्त्री (काशी) के प्रशिष्य थे । आप श्री- 
तोताद्रि स्वामीजी महाराज के विशेष कृपापात्र थे । 
यही कारण है कि आप निरोग अवस्था में 
बिना किसी की सेवा लिये पवित्र माघ मास, 
एकादशी, उत्तरायण में परमपद पधारे । आप प्रपन्न श्रीवेष्णव महात्मा थे । आपके उत्तराधिकारी 
श्रीरामग्रपन्नाचार्य स्वामी (पाठकजी) ने अन्तिम संस्कार किया । आपका त्रयोदशाह संस्कार दि० 
२६-१-६३ को मठ की बगीची में होगा । इस अवसर पर समस्त भागवतों को आमन्त्रित किया जाता 
है । दि० २९ से ३१ जनवरी '९३ में स्वामीजी के तदीयाराधन का विशेष लाभ प्राप्त करें । 
ऐसे दिव्य महात्मा के परमपद गमन पर अनन्त-सन्देश परिवार भगवान्‌ श्रीवेद्धुटेशजी की 
सन्निधि में प्रार्थना करता है कि प्रभु उन्हे अपने अन्तरङ्ग दिव्य कडुर्य से भूषित करें और उनके उत्त- 
राधिकारी श्रीरामप्रपन्नाचायंजी(पाठकजी)को इतना धैर्य, शक्ति और साहस प्रदान करें जिससे वे अपने 
आचार्यके पुनीत पदचिह्नो पर चलते हुए श्रीवेष्णव सम्प्रदायके समुत्कर्षमें उत्कृष्ट स्थान प्राप्तकर सकें । 
55 शान्तिः शान्तिः शान्तिः । | विनीत- सम्पादक 


श्रीदामोदरप्रसाद साब्‌ , इन्दौर का वंकुण्ठवास 


इन्दौर (म० प्रश) परमवैष्णव श्रीछगनलालजी साबू के सुपुत्र, श्रीसीतारामदास साबू के 
अग्रज, हरीश एवं अनिल साबू के पिताश्री श्रीदामोदरप्रसादजी साबू का दि० १६-१२-९२ को हृदय- 
गति अवरोध के कारण वेकुण्ठवास हो गया । आप अभी पन्द्रह दिन पूर्व ही ज० गु० रा० श्रीस्वामी 
केशवाचायंजी महाराज की आज्ञानुसार श्रीकेशव सेवान्यास के ट्रस्टी नियुक्त किये गये थे । प्रभु उन्हें 
चिरशान्ति और परिवारी जनों को धै्य-अवलम्ब प्रदान करें 1. तत [दक 


Ep, RS >... 1 / ने 


प्रथमसुत्रम्‌ ] 


त 0?) न 
सम्प्रत्यद्दे तमतेनैव सुषुप्तावात्मनो ज्ञातृत्वं साधयति--कि चेति, सुषुप्ति कालिकाज्ञानस्यात्मैव 
साक्षीति भवदीया प्रक्रिया --मतमस्ति, तत्र साक्षाज्ज्ञातृत्वमेव हि साक्षित्वमित्युच्यते, अज्ञानतः =ज्ञान- ` 
रहितस्य तु साक्षित्बमेव नोपपद्यते, लोके वेदे चापि ज्ञाता= ज्ञानवानेव साक्षीति व्यपदिश्यते = उच्यते 
- न छु ज्ञानमात्रस्य साक्षीति सञ्ज्ञस्तीत्यन्वयः। अन्न पाणिनिसूत्रं प्रमाणयति--साक्षादिति--यः खलु 
साक्षातु=स्वयं द्रष्टा स एव साक्षीतिसूत्रार्थंः । “सास्रादु द्रष्टरि सञ्ज्ञायाम्‌” इति सुत्रेण भगवान्‌ 
पाणिनिः साक्षज्ज्ञातयेंव साक्षिशब्दं स्मरति=व्युत्पादयति वदति वेत्यन्वयः। तथा च सुषुप्तौ 
त्वन्मतेनाप्यज्ञानसाक्षितयात्मनो ज्ञातृत्वं सिद्धमेव ज्ञातुरेव साक्षित्वा दित्यर्थः । 
— ४ 35231 0 का कक 
अनुभव का प्रकार दिखलाते हैँ-अत्रेति, “मैं यहाँ सोयां' इत्यादि द्वारा अपना अपदेशस्ट 
परामर्श होने अहमर्थ की स्थिरता प्राप्त होती है, अन्यथा अत्रन्त्यहाँ' यह प्रत्यभिज्ञा नहीं होती । 
“मैं इस प्रकार का (सुखी या दुःखी) ब्राह्मण या क्षत्रिय हुँ” इसके हारा अंहमर्थ जाति आदि से 
विशि्=युक्त हँ--यह प्राप्त होता है। उस प्रकार की विशेषण वनी जाति आदि का ही शयनकाल 
में अज्ञान 'मामपि न ज्ञातवानहम्‌' मैं अपने आप को भो न जान सका--इस वाक्य द्वारा कहा जाता 
हे, अतः अहमर्थ का सुषुप्ति में प्रकाश (“विद्यमान रहना) सिद्ध होता है। 'मैं यहाँ सोया? यह भी 
अहमर्थे का साधक परामर्शं होता ही है- मैं अपने आपको भी न जान सका! यह भी जो अनुभव प्रकार 
हे-इसमें भी अहम्‌ पदार्थं का किसी निजी विशेषता के बिना परामर्श होने से, सुषुप्ति काल में अहम्‌ 
पदार्थं सिद्ध ही हे--इत्यर्थः । यहाँ “इस प्रकार के विषय विभाग के अनुरूप अनुभव को दिखलाते 
हैं--अन्रेति'--यह श्रुत प्रकाशिका में कहा गया हे । 
अब अद्वेतमत से ही सुषुप्ति काल में, आत्मा, ज्ञाता होता है, सिद्ध करते है--किञ्चेति, 
सुषुप्ति काल के अज्ञान का साक्षी आत्मा होता है--यह आपका मत हे । साक्षात्‌ ज्ञाता होना ही 
साक्षित्व कहा जाता है, अनजान (अज्ञ) का तो साक्षित्व ही उपपन्न नहीं होता हे, लोक और वेद 
दोनों मैं ज्ञानवानु (जानकार) ही साक्षी कहा जाता हे, केवल ज्ञानमात्र साक्षी नहीं होता है-- 
इत्यन्वयः । इसमें पाणिनि-सूत्र का प्रमाण देते हैं--साक्षाद्‌ द्रष्टरि संज्ञायाम ५।२।९१ जो निश्चित 
रूप से स्वयं द्रष्टा होता है वही साक्षी कहा जाता हे यह सूत्र का अथे हे, साक्षादु० इस सुत्र से 
भगवान्‌ पाणिनि साक्षात्‌ ज्ञाता पुरुष में ही साक्षी शब्द को व्युत्पन्न कहते हैं--इत्यन्वयः । इस प्रकार 
सुषुप्ति में तुम्हारे मत से भी अज्ञान के साक्षी रूप में आत्मा का ज्ञातृत्व सिद्ध हे, क्योंकि ज्ञाता ही 
साक्षी होता हे । इत्यर्थ: । रू 


९३६ ] (श्रीमतीसमलंकृतम) ` अनन्त-सन्देश [ प्रथमसूत्रम्‌ 
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- 22 ~ 
ज्ञानमात्रम्‌-स्मरति च भगवान्‌ पाणितिः- साक्षाद्‌ द्रष्टरि संज्ञायाम्‌ ५।२।९१ इत 
साक्षाज्ज्ञातर्येब साक्षिशब्दम्‌, स चायं साक्षी जानामीति प्रतीयमानोऽस्मदर्थं एवेति कुतस्त- 


-दानीमहसर्थो न प्रतीयेत, आत्मने स्वयसवभासमानोऽहमित्येवाऽवभासते इति स्वापाद्यव- 


स्थास्वप्यात्मा प्रकाशमानोऽहमित्येवाऽवंभासते इति सिद्धम्‌ । 

SS स्य य य माका 
३ स्वाभिप्रायमाह-स चायमिति, स चायं त्वदभिमतोपि साक्षी जानामि’ इत्यत्र ज्ञानकतृ त्वेन 
ज्ञानाश्चयत्वेन च प्रतीयमानोउस्मदर्थ:--अहम्पदार्थ एव न तु तदतिरिक्त इति कुतः=कस्माद्धेतोस्तदा- 
नीमु=सुषुप्तिकालेऽहमर्थो न प्रतीयेत्‌ ? कि तु प्रतीयते एवेति न सुषुष्तावहमर्थस्य विलयस्त्वदुक्तः 
सम्भवति-तस्य नित्यत्वा दित्यर्थः । ननु साक्षिणः साक्षित्वेनैव प्रकाशो युक्तो न त्वहन्त्वेनेत्याशड. क्याह-- 
आत्मने इति, स चायं साक्षी आत्मने =स्वस्मँ यदा प्रकाशते तदा 'अहस्‌' इत्येवमहत्वेनेव रूपेण प्रका- 

-शते तथैव दर्शनात्‌ तथा च स्वापाद्यवस्थास्वपि भ्रकाशमानोयमात्मा “अहम इत्येवमहन्त्वेनेव रूपेण 
प्रकाशते--आत्मन: स्वस्मै 'अहम्‌' इत्येवं रूपेणैव सर्वेदा प्रकाशद्शनात्‌, यथादर्शनमेव पदार्थस्वीका रस्य 
युक्तत्वादिति सषुप्तावप्यहम्पदार्थेस्य सत्त्वं प्रकाशमानत्वं ज्ञातृत्वं च सिद्धम्‌ । 

अद्वैतमतेन मोक्षदशायामात्मा ज्ञानमात्रस्वरूपो भवति-अहम्पदार्थादीनां मिथ्यात्वेन तन्नि- 

वृत्तेरेव मोक्षेपदार्थत्वादित्यनुवदति-यत्तिविति। परिहरति-तदिति, तत्‌=अहमर्थेनिवृत्तिव्यरुत्पादनम्‌, 


अपना अभिप्राय कहते हैं-स चायमिति, वह तुम्हारा अभिमत भी साक्षी मैं जानता हूं! इस 
वाक्य में ज्ञान के कर्ता एवं ज्ञान के आश्रय रूप में प्रतीत होने “वाला अस्मद्‌ अर्थ --अहं-पदार्थ ही हे 
उससे अन्य नहीं है। अत: फिर ' किस कारण सुषुप्ति काल में अहमर्थ प्रतीत नहीं होगा ? किन्तु 
अवश्य ही प्रतीत होगा इसलिए सुषुप्ति में अहमर्थ का विलय, जैसा कि तुमने कहा हे, सम्भव नहीं 
हँ-उस अहमर्थ के नित्य होने से इत्यर्थः । कहो कि साक्षी का साक्षी रूप से ही प्रकाश उचित हे, 
अहँ रूप से प्रकाश (=भान=प्रतीति) उचित नहीं है- ऐसी आशङ्का करके कहते हैं-आत्मने इति, 
यह साक्षी जब अपने लिए प्रकाशित होता हे तब अहमु--इस प्रकार से, अहन्त्व रूप से ही प्रकाशित 
होता हे, क्योंकि ऐसा ही देखा (=अनुभव किया) जाता हे, तथा च स्वप्न आदि अवस्थाओं में भी, 
प्रकाशमान यह्‌ आत्मा अहम इस भांति अहन्त्व रूप से ही भासित होता है, क्योंकि आत्मा का अपने 
लिए--अहं इस रूप से ही सर्वदा प्रकाश देखा जाता है, जैसा कि दिखलाई पड़े वैसा ही (= दशन के 
अनुरूप) पदार्थ को स्वीकार करना उचित होता हे । अतः इस प्रकार सुपुप्ति में अहं पदार्थ की सत्ता, 
प्रकाशमानता और ज्ञातृत्व सिद्ध हँ । 

| . । अद्व तमतानुसार मोक्षदशा में आत्मा ज्ञानरूप मात्र होता हं । अह पदार्थं आदि मिथ्या होने 
से उनकी निवृत्ति ही मोक्ष हं-इसका भाष्यकार भगवानु अनुवाद करते हैं 'यत्तु' इति तथा प्ररिहार 


प्रथमसूत्रम्‌ ] श्रीभाष्यम्‌ 
A res 


यत्तु मोक्षदशायामहमर्थो नाऽनुवतंते इति, तदपेशल 


पवर्गः प्रकारान्तरेण प्रतिज्ञातः स्यात्‌। न चाहमर्थो धर्ममात्रं येन तद्विगमेप्यविद्यानि- 
वृत्ताविव स्वरूपमवतिष्ठेत, प्रत्युत स्वरूपमेवाहमथं आत्मनो ज्ञानं तु तस्य धर्म:-'अहं 
जानासि' जज्ञानं मे जातव' इति चाहमर्थधर्मतया ज्ञानप्रतीतेरेव । 


[ २३६ 


म्‌, तथा सत्यात्मनाश एवा- 


अपेशलम्‌= अचारु -= अयुक्तमिति । यद्यहमर्थनिवृत्तिर्मोक्ष इ 


त्युच्यते .तथासति=तदा अहमर्थस्यैवात्म- 
पदार्थत्वादात्मनाश एव मोक्ष इति त्वन्मतेन प्राप्नुयादित्यन्वयः । नन्वहमर्थस्त्वात्मपदार्थस्य ज्ञानस्य 
धर्ममात्रं तथा च धर्मभूताहमर्थस्य निवृ 


तावपि मोक्षदशायां ज्ञानं स्थास्यतीति न मोक्षे आत्मनाशापत्ति- 

रित्याशङक्याह-न चेति, यथाऽज्ञाननिवृत्तावप्यात्मा तिष्ठति तथाहमर्थेनित्रृत्तावात्मा स्यातु न 

शक्नोति-अहमर्थस्य धित्वेनात्मत्वेन च धर्मेत्वाभावादित्यर्थः । विपक्षे बाधकमाह-प्रत्युतेति, 

अहमर्थ एवात्मा ज्ञानमेव तस्य धर्मो न ठु ज्ञानमात्रमात्मा, अत्र हेतुमाह-अहमिति, जानामि =ज्ञान- 

वानहम्‌, ज्ञानं मे जातम्‌’ इत्यादिप्रतीत्या ज्ञानस्येवाहमर्थंता सिध्यति न त्वहमर्थस्य ज्ञानधर्मंत्वं येना- 
हमर्थस्य मोक्षे निवृत्तिः स्यादित्यर्थः अहमर्थधर्मतवैव ज्ञानप्रतीतेरिति चान्वयः । 

मोक्षदशायामहमर्थेविनाशसम्भवे ठु मोक्षसाधनेषु प्रवृत्तिरमपि नोपपद्यते इति व्युत्पादयति 

अपि चेति, अद्वे तमतेन भ्रान्त्या, तदन्यमतेन परमार्थतः =षस्तुतः, आध्यात्मिकाबिदेविकाधिभौतिक्‌- 


. करते हैं-'तदिति' द्वारा--मोक्ष अवस्था में अहमर्थ नहीं रहता, इस प्रकार अद्ग॑ती द्वारा अहमर्थ को 
निवृत्ति का प्रतिपादन उचित नहीं हैं । यदि अहमर्थ की निवृत्ति को मोक्ष कहा जाता है तब ऐसा 
कहने वाले को आत्मनाश ही मोक्ष है यह स्वीकार करना पड़ेगा क्योंकि अहमर्थ ही तो 'आत्मा' है। 
(इत्यन्वयः) कहो कि आत्मा तो ज्ञानरूप है और अहमर्थ उसका धर्ममात्र है तथा च क्षम भूत अहमर्थः 
के न रहने पर भी मोक्षदशा में ज्ञान तो रहेगा ही जिससे आत्मनाश की आपत्ति नः रहेगी--ऐसी 
आशङ्का करके कहते हैं-न चेति, जैसे कि अज्ञान के दुर होने पर भी आत्मा रहता है, वैसे ही अहमर्थ 
के न रहने पर भी आत्मा रह सकता है--यह (आप) नहीं कह सकते क्योंकि अहमर्थ धर्मी और आत्म 
पदार्था है--अहमर्थ धर्म नहीं है-इत्यर्थाः। विपक्ष में बाधा बतलाते हैँ-अत्युतेति--अहमर्थ ही 
आत्मा है, ज्ञान ही उसका धमं है, ज्ञानमात्र आत्मा नहीं है । इसमें हेतु दिखलाते हैं--अहमिति--मैं 
जानता हम ज्ञानवान्‌ हूं, मुझे ज्ञान हुआ मैंने जाना-इत्यादि प्रतीति होने से ज्ञान ही स्वयं अह- 
मर्थं (आत्मा) का धर्म सिद्ध होता हौँ । न कि अहमर्थ ज्ञान का धर्म सिद्ध होता हे जिससे कि मोक्ष- 
दशा में अहमर्थ की निवृति कही जा सके । इत्यर्थः। अहमर्थ का धर्मः होने से ही ज्ञान की प्रतीति 
त अन्वय | 
प ह mn सम्भव होने पर तो मोक्ष प्राप्ति में प्रवृत्ति भी उपपन्न नहीं 
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अपि च यः परमार्थतो श्रान्त्या वाऽऽध्यात्मिकादिदुःखेटु :खितया स्वात्मानमनु- 
सन्धत्ते-'अहं दुःखी इति 'स्वमेतद्दुःखजातमपुनभवमपोह्य कथमहमनाङुलः स्वस्थो 
भवेयम्‌’ इत्युत्पन्नमोक्षरागः स एव तत्साधने प्रवतंते, स साधनानुष्ठानेन यदि 'अहमेव न 
भविष्यामि’ इत्यवगच्छेत्‌ ? अपसपेंदसो सोक्षकथाप्रस्तावात्‌, ततश्चाधिकारि विरहादेव 


सर्व सोक्षशास्त्रमप्रमाणं स्यात्‌ । 
अहमुपलक्षितं प्रकाशमात्रमपवगेप्यवतिष्ठते इति चेत्‌ ? किमनेन ? मयि विनष्टेपि 


ढुःखैढु खितया =दुःखवत्वेनात्मानमनुसन्धत्ते = जानाति । दुःखजातम्‌=दुःखवर्गस्‌ । अपुन- 
भवम्‌ यथा पुनन स्यातु तथाऽपोह्य च दुरीकृत्य कथमहमनाकुलः सन्‌ स्वस्थः स्यामित्येवं रूपेण यस्य 
मोक्षानुराग उत्पन्नः स एव मुमुक्षुस्तत्साधने = मोक्षसाधने प्रवर्तेते तस्य स्वात्मरक्षापूर्वंकमेव दुःखजिहा- 
सास्ति नतु स्वात्मस्वरूपजिहासापीति स यदि मोक्षसाधनेन स्वविनाशछूपं मोक्षमवगच्छेत्‌=जानीयात्‌, 
तदाऽसौ मोक्षस्य नामापि न स्मरेत्‌, ततश्व मुमुक्षोरभावातु सर्वं मोक्षशास्त्रमप्रमाणं स्या दु--अघ्रयोज- 
कत्वात्‌ = निरर्थेकत्वादित्यर्थः । 

नन्वऽहमुपलक्षितं प्रकाशमात्रम्‌ = ज्ञानमात्रं मोक्षदशायामप्यवतिष्ठते इति न मोक्षदशायामा- 
त्मनाशप्रसङ्ग इत्याशङ्कते- अहमिति, विद्यमानं सद्‌ व्यावतंकं विशेषणं भवति यथा घटादेर्नीलादिकम्‌, 
अविद्यमानं सदु व्यावर्तकमुपलक्षणं भवति यथा 'क्काकवन्तो देवदत्तस्य गृहाः” इत्यत्र काकः--अविद्यमान- 
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होगी, इसका निरूपण करते हैँ-“अपि चेति”, अद्व त मत में भ्रान्ति द्वारा तथा अद्व॑त से अन्य मत में 
वास्तव मैं आध्यात्मिक-आधिदैविक और आधिभौतिक दुःखों से दुःखी होने के कारण ही आत्मा 
मैं दुःखी हूं इस प्रकार का अपना अनुसन्धान करता है और दुःखवर्ग को जानता है । यह सब दुःखः 
जाल मुझे पुनः प्राप्त न हो, इसे हटाकर मैं कैसे स्वस्थ (सुखी) होऊ, इसके लिए जिसका मोझे में 
अनुराग उत्पन्न होता है वह मुमुक्षु (= मुक्ति का अभिलाषी) ही मोक्ष के साधन में प्रवृत्त होता है, 
उसकी आत्म रक्षा पुर्वक ही दुःख को त्यागने की इच्छा होती है, न कि आत्म स्वरूप को भी त्यागने 
की उसकी इच्छा उत्पन्न होती है, यदि वह मोक्ष मिलने पर मेरा स्वरूप ही नष्ट हो जायगा मैं स्पयं ही 
न रहेगा मेरा सवंथा विनाश हो जायगा यह जान ले, तब वह ऐसी मोक्ष का नाम भी न लेगा। इस 
प्रकार मुमुक्षु के न रहने पर समस्त मोक्ष शास्त्र अप्रमाण,प्रयोजन शून्य अर्थात्‌ निरर्थक हो जायगा । 
कहो कि अह से उपलक्षित प्रकाशमात्र - ज्ञान मात्र (आत्मा) मोक्ष दशा में रहता है अतः 
मोक्ष में आत्मा के नांशका प्रसङ्ग नहीं कहा जा सकता ऐसी आशङ्का करते है-अहमिति, जो विद्यमान 
रहते हुए व्यावर्तन (अर्थात्‌ एक वस्तु को अन्य वस्तुओं से पृथक्‌) करता है वह विशेषण कहा जाता है, 


प्रथमसुत्रम्‌ | 
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किमपि त्रकाशमात्रमवतिष्ठते इति मत्वा नहि कश्चिद बुद्धिपूर्वेकारी प्रयतते, अतोहमर्थ- 
स्थव ज्ञातृतया सिध्यतः प्रत्यगात्मत्वम्‌, स च प्रत्यगात्मा सुक्तावप्यहमित्येव प्रकाशते 
स्वस्मे स्वयंप्रकाशमानत्वातु, यो यः स्वस्मे प्रकाशते स सर्वोऽह मित्येव प्रकाशते, यथा 
तथाऽवभासमानत्वेनोभयवादिसतम्मतः संप्रार्य्यात्मा, यः पुन रइमिति न चकास्ति नासौ 


स्वस्मे प्रकाशते यथा घटादिः, स्वस्मे प्रकाशते चायं मुक्तात्मा स तस्मादहमित्येव 
प्रकाशते । 


श्रीभाष्यम्‌ [ २४१ 
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त्वात्‌, तथा च संतारावस्थायां ज्ञानमात्रस्वल्पस्यात्मनोहम्पदार्थो विशेषणं विद्यमानत्वात्‌ मोक्षावस्थायां 
च निवृत्तत्वादुपलक्षणम्‌, विशेरणमेत्र निवृत्त सदुपलक्षणमित्युच्यते तद्धा चोपलक्षितमिति मोक्षाव- 
स्थायां ज्ञानस्वरूप आत्मा5हमुमलसितस्तिळतीत्यर्थ: । उत्तरमाह--किमिति अनेन = मोक्षावस्थायां 
प्रकाशमात्रस्थितिस्वोकारेग फि स्यात्‌, प्रकाशमात्रस्थितिस मवेपि अहमर्य॑विनाशप्रस ङ्गात्मोक्षसाधनेष 
'कस्यापि' प्रवृतिनोंपपद्यते इत्युक्तो दोषस्तदवस्थ एवेत्यर्थः । स्वाभिप्रायमुद्‌धाटयति--मयीति, अत्य- 
स्ितिसम्मवेपि स्वविनाशार्थ न कोपि बुद्धिमान्‌ प्रयतते त्वन्मते चाहम्पदार्थेतिनाशेन स्त्रात्मविनाश 
एव मोक्ष इति न तत्साधने प्रवृत्ति ्पपच्चते इत्यर्थं: । उपसंह्रति-अत इति, ज्ञाताहमर्थं एव प्रत्य- 
गात्मा न तु ज्ञानमात्रमित्यर्यः । आत्ननोऽहुन्त्वेन प्रकाशमाह--स चेति, अत्र प्रत्यगात्मा पक्षः मोक्ष. 
दशायामहन्त्वेन प्रकाशमानत्वं साध्यम्‌, स्वस्मे स्वयंप्रकाशमानत्वादिति हेतुः व्याप्तिपुरस्कृतं दृष्टान्त- 
माह-ऱयो य इति, तथाऽत्रमातमानलरेन =अइमिजिल्येणात्रभासमानल्वेत । संसार्यात्मा =संसाराव- 


बरड. 


जैसे कि नीलोबट: यहाँ पर नीलरूप विशेषण विद्यमान रहकर ही अपने विशेष्य घट को अन्य रक्तपीत 
आदि घटों से अलग करता है--घट तीला है--लाल अथवा पीला नहीं । अविद्यमान रहकर जो 
व्यावर्तेत अर्थान्‌ पृथक्‌ करण करता है वह उपलक्षण कहा जाता है जैसे 'काकवन्तो देवदत गृहा ।' 
जहाँ कोवा बैठा है वह:देवदतत का घर है--कौवा संयोग सम्बन्ध से पेड़ पर भी जा बैठता है, पर 
समझने वाला अविद्यमान होने पर भी जहाँ पहले कौत्रा बैठा था उस को ही देवदत्त का घर समझता 
है-पेड़ को देवदत्त का घर नहीं समझज़ा भने ही वहाँ कौवा बैठ गया है । प्रकृत मै- संसारावस्था 
में ज्ञान-स्वरूप आत्मा का, बिद्यमान रहकर परिचायक होने से अहमर्य विशेषण होता हो, और मोक्ष 
में नही अहमर्थे अविद्यमान (निवृत्त) होकर उपलक्षण बनता है । निवृत्त विशेषण को ही उपलक्षण 
कहते हैं । उसके विशेष्य हूत धर्मी को उपलक्षित कहते हैं। अतः इस प्रकार यह कहा जा सकता हे 
कि-मोक्ष अवस्था में आत्मा 'अहम्‌' से उपनक्षित रहता है । इसका उत्तर देते हैं-किमिति, 
मोक्ष दशा में प्रकाशमात्र ( जज्ञानमात्र) आत्मा की स्थिति स्त्रीकार करते से क्या होगा, प्रकाशमात्र 


२४२ ] (श्रीमतीसमलंकृतम्‌) अनन्त-सन्देश [ प्रयमसूत्रम्‌ 
OOS SN Rr ttn 
न चाहमितिप्रकाशमानत्वेन तस्याऽज्ञत्वसंसारित्वादिप्रसङ्ग:,_ मोक्षविरोधाद्‌ 


अज्ञत्वादहेतुत्वाच्चाहंप्रत्ययस्य । अज्ञानं नाम स्वरूपाऽज्ञानमन्यथाज्ञानं विपरीतज्ञानं वा ?, 
FRIES 


स्थायांमात्मा संसारावस्थायां चात्मनोहमितिरूपेणावभासोऽद्वौ तसम्मतोप्यस्तीति संसार्यात्मा 
दृष्टान्त: । व्यतिरेकव्याप्तिमाह य इति उपनयवावयमाह्‌-स्वस्मे इति, निगमनवाक्यमाह--स इति । 
सः = मुक्तात्मा । स्पशमन्यतु । 

ननु मोक्षदशायामप्यात्मनोऽहन्त्वेन खूपेणावभासमानत्वे संसारावस्थायामिवाऽज्ञत्वं संसारित्वं 
च स्यात्‌--अहमित्यवभासस्य संसारपदार्थत्वादित्याशङ क्याह--न चेति, परिहारहेतुमाह-मोक्षेति, 
मोक्षदशायामहमित्येवं प्रकाशमानत्वेपि संसा रित्वापत्तिर्नास्ति-मोक्षविरोधात्‌, संसारनिवृत्त्यनन्तरमेव 


जा २ २ णा” 
स्थिति सम्भव (स्वीकार) होने पर भी-अहमर्थ के विनाश का प्रसद्ध होने के कारण मोक्ष की साधना 
में किसी भी व्यक्ति की प्रवृत्ति नहीं होगी--यह दोष फिर भी बना ही रहेगा । इत्यर्थ: । 
अपना अभिप्राय स्पष्ट करते हैं-मयीति, अन्य (प्रकाश मात्र) स्थिति सम्भव होने पर भी 
अपने विनाश के लिए कोई बुद्धिमान्‌ कभी भी प्रयत्नशील नहीं होता, आप (अद्व॑ ती) के मत में मोक्ष 
में अहं पदार्थ का विनाश स्वीकृत होने से 'आत्म-विनाश' ही मोक्ष है, अतः उस आत्मविनाशी मोक्ष के 
साधन में प्रवृत्ति उपपन्न नहीं होती । इत्यर्थः । उपसंहार करते हैं--अतइति, ज्ञाता अहमर्थ ही प्रत्य- 
गात्मा है ज्ञानमात्र (आत्मा) नहीं है । इत्यर्थः) आत्मा का अहमु-रूप में प्रकाश कहते हैं--स चेति, 
“बहु प्रत्यगात्मा मुक्ति में भी अहम' इस रूप में ही प्रकाशित होता है क्योंकि वह स्वयं प्रकाश है । 
जो भी स्वयं प्रकाशमान होता है वह अहं रूप में ही प्रकाशित होता है, जैसे तथा प्रकाशमान होने के 
कारण उभयवादी सम्मत संसारी-आत्मा अहंरूप में प्रकाशित होता है। जो अहरूप में प्रकाशित 
नहीं होता वह स्वस्मै प्रकाशमान भी नहीं होता--जैसे घट । ' यह मुक्तात्मा स्वस्मे प्रकाशमान है अतः 
अहम्‌ रूप में ही प्रकाशित होता है ।” यहाँ प्रत्यगात्मा पक्ष है, मोक्षदशा में अहंरूप से प्रकाशित होना 
साध्य है। स्वस्मै प्रकाशमान होना हेतु है। व्याप्ति पुरस्कृत हटटान्त 'योयः? इत्यादि है। तथा 
अवभासमानत्वेन=अहं इस रूप में प्रकाशित होने से । संसार्यात्मा=संसार अवस्था में आत्मा, संसार 
अवस्था में आत्मा का अहं रूप में प्रकाश अद्वैत सम्मत भी है अतः संसारी आत्मा को यहाँ दृष्टान्त रूप 
में रखा गया है । व्यतिरेक व्याप्ति है-य इति, उपनय वाक्य है--स्वस्मै इति, निगमन वाक्य है स 
इति, सः--मुक्तात्मा । अन्य सब कुछ स्पष्ट है। 
कहो कि मोक्ष दशा में भी आत्मा के 'अहम्‌' रूप में भासमान (स्वीकार) होने पर सांसारिक 
अवस्था की तरह, मुक्तावस्था में भी आत्मा की अज्ञता और संसारिता प्राप्त होगी । क्योंकि अहम्‌ 
का अवभास (--प्रकाश) ही संसार पदार्थ है। ऐसी आशङ्का करके भाष्यकार भगवान्‌ कहते हैं-- 
न चेति. परिहार का हेतु बतलाते हैं-मोक्षेति मोक्ष दशा में आत्मा के “अहमु, रूप में प्रकाशित होने 


प्रथमसूत्रम्‌ ] श्रीभाष्यम्‌ [ २४३ 
अहमित्पेवात्मनः ` स्वरूपमिति स्वरूपज्ञानरूपोऽहम्प्रत्ययो . नाऽज्ञत्वमापादयति कुतः संसा- 
रित्वप्‌ ? अपि तु तद्विरोधित्बान्नाशयत्येव, ब्रह्मात्मभावाऽऽपरोक्ष्यनिर्धू तनिरवशेषाऽ- 
विद्यानामपि वामदेवादीनाम्‌ 'अहम्‌' इत्येवात्मानुभवदर्शनाच्च श्रूयते हि-“तद्धेतत्‌ 
मोक्षपदलाभात्‌, अहन्त्वेन प्रकाशोऽज्ञत्वस्यापि हेतुर्नास्ति-तथा दर्शनाभावात्‌ । अज्ञत्वं नामाऽज्ञानवत्तवं 
तत्र मोक्षदशायामहमितिप्रकाशेन कीहशमज्ञानं ते विवक्षितमिति त्रिधाविभज्य दर्शयति—अज्ञानमिति, 
धर्मान्तरारोपपुर्वकं यद्‌ वास्तविकधर्माज्ञानं तदन्यथाज्ञानं यथा 'पीतःशङ्कः' इत्यत्र पीतत्वधर्मारोपेण 
शुक्लत्वधर्माज्ञानम्‌, धर्म्यन्तरस्य धर्म्यन्तरत्वेन ज्ञानं विपरीतज्ञानं यथा शुवतेरजतत्वेन ज्ञानम्‌ । प्रथम- 
कल्पे विरोधमाह-अहमिति, अहमित्येवात्मनः स्वरूपं यथार्थ तज्ज्ञानेनात्मनो विज्ञत्बमेव प्राप्तं नाज्ञ- 
त्वम्‌, अहम्पदार्थो न कल्पितो धर्म ४तोपि येनाहमितिज्ञानेनान्यथाज्ञानवत्त्व स्यात्‌, न वाहम्पदार्थाति- 
रिक्तोप्यात्मा येनात्मनोहन्त्वेन ज्ञानाद्‌ विपरीतज्ञानवत्त्रमापद्चतेतेत्यर्थंः । प्रतिक्गलतर्कमाह--अपीति, 
परत्युताहमितिप्रकाशः स्वविरोधित्वादात्माऽज्ञानं नाशयति । प्रमाणमाह--त्रह्मात्मे ति, ब्रह्मात्मभावस्या- 
ऽऽपरोक्ष्येण=साक्षात्कारेण निधू'ता=नित्रृत्ता निरवशेषा=सकलाऽविद्या=अज्ञानं येषां ताहशानां 


पर भी उसकी संसारिता की आपत्ति नहीं है, क्योंकि संसारिता का मोक्ष के साथ स्पष्ट विरोध है, 
संसार की निवृत्ति होने के उपरान्त ही मोक्षपद का लाभ होता है। मोक्ष में आत्मा का अहंछ्प में 
'अकाश अज्ञता का कारण भी नहीं है क्योंकि (मुक्त शुकदेव, वामदेव आदि की) अज्ञता का दर्शन 
(अनुभव) कहीं नहीं होता । अज्ञता-अज्ञान से आवृत होना है । वहाँ मोक्ष दशा में अहंरूप के प्रकाश 
से किस प्रकार का अज्ञान, वादी को विवक्षित है, अतः अज्ञान के तीन प्रकार दिखलाते हैँ-अज्ञान- 
मिति स्वरूपाज्ञान प्रथम प्रकार का अभाव है । धर्मान्तर के आरोप के कारण जो वास्तविक धर्म का 
अज्ञान है. वह अन्यथा ज्ञान, दूसरे प्रकार का अज्ञान कहा जाता है, जैसे शङ्ख पीला है इसमें शङ्क 
के सहज श्वेत के स्थान पर धर्मान्तर पीत (पीला) का आरोप होने से वास्तविक धर्मश्वेत का अज्ञान 
इसका उदाहरण है । एक धर्म वाने को भिन्न धर्मवान्‌ जानना विपरीत ज्ञान तीसरे प्रकार का अज्ञान 
है जैपे सींप को चाँदी समझना । अज्ञान के इन तीन कल्पों में पे प्रथम कल्प का विरोध दिखलाते 
हैं-अंहमिति, 'अहम्‌' यही आत्मा का यथार्थं स्वरूप है, उसके ज्ञान से आत्मा की विज्ञता ही प्राप्त 
होती है, अज्ञता प्राप्त नहीं होती । द्वितीय और तृतीय कल्प का विरोध कहते हैं--अहं पदार्थ धर्म पत 
है कल्पित नहीं है अतः 'अहम्‌' इस ज्ञान से अन्यथा ज्ञानवत्ता भी सिद्ध नहीं होती । 'अहम्‌' पदार्थ से 
अतिरिक्त भी आत्मा नहीं है, जिससे कि आत्मा के अहन्त्व ज्ञान से विपरीत ज्ञानवत्ता प्राप्त हो-- 
इत्यर्थ: । प्रतिकुल तके देते है-अपीति, प्रत्युत (उक्त विवेचन के विपरीत) आत्मा का 'अहस्‌' रूप में 
प्रकाश स्वविरोधी अज्ञान को ही नट करता है। प्रमाण प्रस्तुत करते हैं कि- ब्रह्मात्मेति, ब्रह्मात्म 
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प्रपश्यन्तृषिर्वामदेवः प्रतिपेदे-अहं मवुरभबं सूर्यश्च” इति “अहमेव संवर्तासि भविष्यामि 
च” इत्यादि। . | 7 

सकलेतराऽज्ञानविरोधिनः सच्छब्दप्रत्ययमात्रभाजः परस्य ब्रह्मणो व्यवहारोप्येव- 
सेव-“हन्ताऽहमिमास्तित्नो देवताः” “बहुस्यां-प्रजायेये” “स ऐेक्षत लोकान्तु सृजे इति, 


तथा 
Cn EONS कि SIN 
वामदेवादीनामप्यात्मविषयकोऽहमित्येवानुभवः श्रुत्या प्रतिपाद्यते, श्रुतिमाह--तद्धेत दिति, वामदेवेनजीव 
मुक्तेनाय्यत्रात्मतः अहम्‌ इत्येव निर्देश: कृत इत्यर्थः । संवर्तामि=वर्तं नानोस्मि । न चाऽ्राद्वं तवादस्य 
“ गन्धोप्यस्ति, वामदेवेनात्र “अभवमु” इति जन्मभेदेने मन्वादिभावस्योक्तत्वाद्‌ अन्यथा “अभवम्‌ इति 
नोच्येत कि तु 'अस्मि' इत्युच्येत । 

. परब्नह्मणोमि.स्वात्मनोऽहमित्येव रूपेण प्रकाशो भवतीत्याह--सकलेति, ब्रह्मणो ज्ञानस्वरूपत्वेन 
सर्वदैवाऽज्ञानसम्बन्धाभावाच्च सकलेतराज्ञानविरोधित्वम्‌, सदिति--सच्छन्दबोध्यत्वेन सच्छब्दजन्यज्ञा- 
नमात्रविषयस्य, व्यवहारः=स्वात्मबोधनम्‌ । एवमेव=अहुन्त्वेनैव रूपेण='अहम्‌' इत्येव । उदाह- 
रति-हन्तेति, “हन्ताहमिमास्तिस्तो देवता अनेन जीवेनात्मनानुप्रविश्य नामरूपे व्याकरवाणि” इति 

` श्रुति: छान्दोग्यषष्ठप्रपाठके अनेन तिस्रो देवताः==पृथ्त्रीजलतेजांसि, तेषु जीवसंयोगेन नामरूपव्याकृति- 


भाव के साक्षात्कार से जिनकी समस्त अविद्या निवृत्त हो गई है अर्थात्‌ अज्ञान दुर हो गया है, उन 
मुक्त महेषि वामदेव आदि का भी आत्म विषयक 'अहल्प' ही अनुभव श्रृति.द्वारा प्रतिपादित किया 
क्रिया जाता है--“तद्वा एतत्‌ प्रपश्यन्‌ ऋषिः वामदेव: प्रतिपेदे अहं मनुरभवम्‌, सुर्येश्‍च इस श्रुति में 
जीवन्मुक्त वामदेवजी के द्वारा आत्मा का अहम्‌" रूप में ही निदेश. हुआ है। इत्यर्थः । तथा--“'अह्‌- 
मेवसम्वर्तामि भविष्यामि च” मैं वर्तमान हूँ और भविष्य में (भी). रहूँगा । यहाँ इन दोनों श्रुतियों के 
प्रतिपाद्या में अद्व तवाद-की गन्ध भी नहीं है। वामदेवजी ने यहाँ 'अभवम यह जन्मभेद से मन्वादि 
. भाव (=मनु आदि होना) कहा है, अन्यथा 'अभवमु' न कहकर अस्मि" ही कहते । 
परब्रह्म परमात्मा को भी अपना “अहम्‌ रूप में ही भान (प्रकाश) होता है। यह कहते हैं - 
सकलेति, ब्रह्म ज्ञान स्वरूप है उससे अज्ञान का. सम्बन्ध कभी नहीं होता, अतः समस्त अज्ञान का 
विरोधी कहा जाता है । ब्रह्म सतु शब्द बोध्य है, ज्ञान विषय है, वह भी 'अहम्‌' रूप में-अपने आपके 
बतलाने का व्यवहार करता है='हन्ताहमिमास्तिस्रोदेवताः अनेन जीवेनात्मनाऽनुप्रविश्य नामरूपे 
व्याकरवाणि यह्‌ श्रुति छान्दोग्य षष्ठ प्रपाठक में स्थितः है, "तिस्रो देवता: पृथ्वी जल और तेज है, 
झु उनमें जीव के संयोग से नाम रूप युक्त व्याकृति (देहादि विभाग) होता है, यहाँ श्रुति में ब्रह्म ने अपना. 


सिद्ध दाता आश्रमके गुरुदेव 
एवं 
धर्म प्रचार 

श्रीरामानुज सम्प्रदाय के परम विद्वान्‌ 
सन्त पूज्य श्रीस्वामी सुदर्शनाचार्य जी | 
महाराज द्वारा स्थापित संचालित सिद्ध £ 
दाता आश्रम, सूरज कुण्ड रोड फरीदा- 
बाद (हरियाणा) दिल्ली में नववर्ष के 
पावन अवसर पर विशाल सत्संग का 
आयोजन बड़े ही उत्साह पूर्वक सम्पन्न अं 74 हु 
हुआ । हिट 

पूज्य स्वामीजी विगत दिनों हृदय ४? 
रोग के आपरेशन को कराके स्बस्थ हुये ह Fa 
हैं । आपके दीर्घजीवन की मंगल-कामना हेतु श्रीमन्नारायण की विशेष पूजा अर्चना सम्पन्न हुयी । 
आपने सत्संग में-नर में नारायण के दर्शन करो, हिंसा का त्याग ही सबसे बड़ी तपस्या है । स्वधमे 
निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः की व्याख्या करते हुए धमं के मागे पर चलने की प्रेरणा दी । इस 
विशाल सत्संग से लगभग दस हजार भक्तों ने अपने को लाभान्वित किया । प्रसाद की मुक्त हस्त रूप से: 


व्यवस्था थी । 


पहाड़ पर सुदूर देश तक एकान्त में रम्य आश्रम मन को शान्ति, धर्म निष्ठा प्रदान करता - 
है। श्रीरामानुज सम्प्रदाय के संवर्धन हेतु ऐके ही उदार महान्‌ तेजस्वी धर्माचायों की परम” 
क 1000 है । प्रेषक--नरेशचन्द्र शर्मा “नारायण” 


बाबाजी की १०८ श्रीगोवधंन 
परिक्रमा सम्पन्न 


श्रीगिरिराज गोवर्धन भगवान्‌ को असीम अनुकम्पा 
एवं वे०वा० ब्रह्मषि श्री १०८ श्रीदेवरहा बाबाजी महाराज 
के अनुग्रह और संत श्री के०पी० रामानुजम्‌ की मंगल-क्रामना 
से बाबा श्रीरामसरोवर दास श्रीवेष्णव द्वारा २ परिक्रमा 
प्रतिदिन लगायी गयीं। इस प्रकार श्रीगिरिराज गोवर्धन की 
१०८ परिक्रमा ५४ दिन में परिपूर्ण हो गयीं । पूर्णाहुति के 
उपलक्ष में 'श्रीसन्त-सेब!'\तदीयाराधन दिनांक २७-१-९३ 
बुधवार को मध्याह्न के समय 'सन्त निवास' गोवर्धन में बाबा 
रामसरोवर दास श्रीवृन्दावन वासो की ओर से कराया 
गया। जिसमें बाबा के अनेक प्रेमियों से भांग लिया। उक्त 
आयोजन पूर्ण कर बाबा श्रीवृन्दावन अपने आश्रम में लोटे । 
निवेदक--नारायण (नरेश शर्मा) वृन्दावन 
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Reg. No. M. T. R:.200. 
व्क्ष्प्कष्प्फष्थ्क्ष्व्म्ष्प्फ्ष्प्य्ष्थ्फ्ष्फ्ष्क्यत्ष्फष्य्य्ष्य्यब्य्यन््टक पटक पक पटक पटक प्क्श्धयष्प््तप्प्ककयस्य्फ्प््कम््मम्ग्म्््म्प््श्थ् 
श्रीकाशी पीठाधीश्वर--अस्वस्थ, स्वास्थ्य की ओर . `, 
श्रीमज्जगद्गुरु रामानुजाचायं काशीपीठाधीश्वरजी महाराज दि० २७-१२-९२ रविवार के 
प्रात:काल से आकस्मिक पक्षाघात (लकवा) से पीड़ित हो गये हैं। आपको चिकित्सा काशी हिन्दू 
विश्वविद्यालय के सर सुन्दरलाल चिकित्सालय में हो रही है, उन्हें वहीं प्रविष्ट कराया गया है । वहाँ हे 
के कुशल विशेअज्ञों द्वारा उत्तमोतम औषधियों के प्रयोग से उपचार किया जा रहा है, जिससे महा- 
राजश्री शनेः शनैः स्वास्थ्य सुधार की ओर हैं। इस परिस्थिति में आप प्रेमी भक्तजन इस विश्वास 
के साथ संसुचित किये जा रहे हैं कि महाराजश्री के शीघ्र स्वास्थ्य-लाभार्थ न केवल पत्रादि के द्वारा 
अपितु श्रीभगवच्चरणों में विनति स्तुति के द्वारा भी शीघ्र लाभार्थ प्रभु-प्रार्थना करेंगे । 
श्रैमत्क:--स्वामी यतिराजाचार्य, उत्तराधिकारी जगद्गुरु रामानुजाचार्य 
विशेष--महाराजजी स्वास्थ्यलाभ तक यहाँ आश्रम 'जगद्गुरु रामानुज काशीपीठ भागवत 
महाविद्यालय, अस्सी, वाराणसी में ही निवास करेंगे । निवेदक विश्वनाथ ओझा, वाराणसी 


र = 
4 अण्णन्‌ श्रीरङ्गाचायं स्वामीजी का वकुण्ठवास 
`  भगवद्रामानुजाचार्यं के भागिनेय उन्हीं की पादुका और उन्हीं के द्वारा संस्थापित ७४ सिंहा- 
सनाधिपतियों के अन्तर्गत, श्रीदाशरथि (मुदलियाण्डान) स्वामीजी के वंशज, श्रीरामानुजावतार श्री- 
मद्वर्वरमुनीन्द्रजी से संस्थापित ८ दिग्गजाचायों के अन्तर्गत श्रीकोईल्‌ अण्णन्‌ स्वामी के नाम से प्रसिद्ध 
श्रीवरदनारायण गुरु के वंशज (वर्तमान गद्यस्थ) श्रीमान्‌ उ० वे० कोयिल कन्दाडै वाधूल अण्णन श्री- 
रङ्गाचार्यं स्वामीजी वृश्चिक मास के १९ वें दिन दि० ४-१२-९२ को वैकुण्ठ पधार गये । ८२ वर्ष की 
आयु थी । परमसात्विक, आत्मगुण परिपुर्ण अभिजन विद्यावृत्त से युक्त महात्‌ व्यक्ति थे। यह गद्दी 
श्रीरङ्गनाथ भगवान्‌ को इतनी कृपापात्र है कि इतके यहाँ किसी का जन्म हुआ तो उस शिशु के अपे- 
क्षित सूतकशान्ति आरोग्यप्रद वस्तुओं को भगवान्‌ के भण्डार से भेजते हैं। वैकुण्ठवास हुआ तो भी 
मन्दिर से, उसके लिए नियत पालकी, उनके चरमदिव्यमङ्गलविग्रह को दाह-संस्कार के लिए, पधा- 
, ° राने के वास्ते, आती है, उस पालकी को भगवाम्‌ के सवारी वाहकगण उठाते हैं और रास्ते से पावडा 
बिछाया जाता है और सपिण्डीकरण श्राद्ध (१२ वाँ दिन) होते ही मन्दिर से वस्त्र, प्रसाद बहुमान 
आते हुँ,यह सारी परम्परागत मर्यादानुसार इनका, दाह-संस्कार,सपिण्डीकरण श्राद्ध आदि सम्पन्न हुआ । 
१३ वें दिन तिरुवध्ययन (वेकुण्ठोत्सव) उत्सव के अङ्गतया इयल गोष्ठी (गन्ने के साथ वीथी भ्रमण) 
सम्पन्न हुआ । सभी शिष्य सारे कार्यक्रम में सम्मिलित होकर आचार्य कडुय सम्पन्न कराये। गद्दी 
के शिष्य असंख्य हैं । इनके दो पुत्र श्रीनिवासाचार्य तथा तिरुवेङ्कुटाचायं सश्रद्ध केडुयं किये। छ 
श्रीमगनलाल शर्मा का निधन- वृन्दावन,नगरपालिकाके भूतपूर्व अध्यक्ष, संभ्रान्तः 
मिलनसार व्यक्तित्व के धनी पण्डित श्रीमगनलाल शर्मा 'भैय्याजी' का निधन दि० २२ जनवरी १६६३ 
शुक्रवार कौ हो गय! ! आप ६८.वर्ष के थे। आप गुर्दे की परेशानी से आगरा, दिल्ली में उपचार 
हेतु गये थे, लेकिन डाक्टर वचन सके । आपके पीछे परिवार में पत्नी, पुत्र एवं पुत्रियाँ हैं । भगवान्‌ 


4 


श्रीरङ्गनाथ से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को चिरशान्ति एवं पारिवारिक जनों को धैर्यावलम्बन 
प्रदान कर । हम अंपने मिंत्र-साथी को सादर शोक श्रद्धाञ्जलि भपित करते हैं । 


पं० केशवदेव शास्त्री, १२२, गोविन्द घेरा, वृन्दावन 
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इस पत्र के व्यवस्थापक एवं मालिक भौवेकटेश देवस्थान ८०/८४ फणसवाड़ी, बम्बई-२ ने सम्पादक 
'पं० श्रीकेशबदेव शास्त्री द्वारा श्रीरंगनाथ प्रेस, रंगजी का पश्चिम कटरा, वुन्दावनसे छपवाकर प्रकाशित किया । 
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